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` सब सउनन लोगों को विदित होवे कि मैंने बहुत सज्जनो के अनुरोध करने से 

श्रीयुत महाराने विक्रमादित्य के संवत्‌ १६३२ कातिक ऋृष्णपक्त ३० शनिवार के. 
दिन संस्कारविधिं का प्रथमारम्म किया था va में संस्कृतंपाठ .एकेत्रं और भषापोर्ड 

एकत्र लिखा था । इस कारण संस्कार करने बाले मनुष्यों को संस्कत और भाषा दूर 
२ होने से कठिनतों पंडती थी । और जो १००० एक हमार पुस्तक छुपे थे उन में 

से अब एक भी नहीं रहा; इस लिये श्रीयुत. महाराजे विक्रमादित्य के सेवत्‌ १६४० 

आषाढ वदि १३ रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छुपवाने के लिये विचार किया 
शब की वार निप्त २ संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयोजन है-वह ३ से- 
सकार के पूर्व लिखा जायंगा तत्पश्चात्‌ जो २ संस्कार में कर्तव्य विधि हे उस २ को 
क्रम से लिख कर पुनः उस संस्कार का शेष विषय जो कि दूसरे संस्कार तक करना 
नाहिये वह लिखा है और जो विषय प्रथम अधिक लिखा था उस में से अत्यन्त उप- 
योगी न मान कर छोड़ भी दिया है और अब की बार जो २ अत्यन्त उपयोगी विषय 
हे बह २ अधिक भी लिखा है इस में यह न समका जावे कि प्रथम विषय युक्त न 
था ओर युक्त छूट गया था उस का संशोधन किया है किन्तु उन विषया का यथावत्‌ 


N 


क्रमबद्ध संस्कृत के सूत्रों में प्रथम लेख किया था उत्त में सबलोग की बुद्धि SAMU 
नहीं होती थी इस लिये अब सुगम कर दिया है क्योंकि संस्कृतस्थ विषय विद्वान्‌ लोग 
समक सकते थे साधारण नहीं । इस में सामान्य विषय जो कि सब संस्कारों के आदि 
और उचित समय तथा स्थान में अवश्य करना चाहिये वह प्रथम सामान्य प्रकरण में 
(लेख दिया है और जो मन्त्र वा क्रिया सामान्य प्रकरण की संस्कारों में अपेक्षित है 
-उस के पृष्ठ पंक्ति की प्रतीक उन कर्तव्य संस्कारों में लिली है कि निस को देख के 
सामान्य विधि की क्रिया वहां सुगमता से कर सके ओर सामान्यप्रकरण का बिधि भी | 
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alia दिया है अर्थीत्‌ वहां का विधि करके संस्कार का कत्तव्य कर्म 
करे और शोःसामान्यप्रकरण का विधि लिखा है वह एकस्थान से अनेकस्थलों में अनेक 
वार करना होगा नेप अग्न्याधान प्रत्येक संस्कार में कत्तव्य हे वेसे वह सामान्यप्रकरण 
में एकत्र लिखने से सत्र संस्कारों में बारंवार न लिखना पड़ेगा इस में प्रथम ईश्वर की 
स्तुति, प्रार्थना, उपासना, पुनः स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ तदनन्तर सामान्यप्रकरण पश्चात्‌ 
गर्माघानादि अन्त्येष्टिपर्यन्त सोलह संस्कार क्रमशः लिखे हैं ओर यहां सब मन्त्रों का 
आर्थ नहीं लिखा हे क्योंकि इस में कर्मकाण्ड का विधान है इस लिये विशेष कर क्रिया 
| विधान लिखा हे और जहां २ अथ करना आवश्यक है. वहां २ अर्थ मी कर दिया है 

और मन्त्रों के यथाथ अथ मेरे किये वेदमाष्य में लिखे ही हैं जो देखना चाई वहां से 
देख लेवे. यहां तो केवल क्रिया करनी ही मुख्य है जिस करके शरीर ओर आत्मा सुं 
सकृत होने से धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और सन्तान अत्यन्त ' 
योग्य होते हैं इसलिये संस्कारों का करना सब गनुष्या को अति उचित है ॥ 


इति भूमिका ॥ - 


स्वामी दयनन्दसरस्वती | 


E ३मू नमो नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय ॥ ` s 


NJ संस्कारविधे वक्ष्यामः ॥ 


=, छ i$, o m 


M सहनाववतु । सह्‌ ने। E 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावह । आओ शान्तिः झान्तिः 
शान्ति; ॥ तैत्तिरिव आरण्यके । अष्ठमप्रपाठके। प्रथमानुवाके ॥ 


सर्वात्मा सब्चिदानन्दो विश्वादिर्विश्वळाद्विमः । 
भूयात्तमां सहायो नस्सवेशो न्यायकञ्छुचिः ॥ १ ॥ 
गभोद्या म्वत्युपय्येन्ताः संस्काराः षोडरीव हि । 

` वक्ष्मन्ते ते नमस्कत्यानन्तविद्ये परेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदादिशाखलिद्धान्तमाध्याय परमादरात्‌ |. . 
me पुरस्कत्य शरीरात्मविशुद्धये ॥ ३ ॥ 
सँस्कारैस्संस्कृतपदन्मेध्यमत्च तदुच्यते | | 
märga तु agia तदमेध्यं प्रकीत्यते ॥ ४ ॥ 

` अतः संस्कारकरणे क्रियतामुद्यमो बुधेः 

` द्िक्षयोषधिभिनित्यं सवथा सुखवद्धतः ॥ ५ ॥ 

“ कृतानीह विधानानि ग्रन्थग्रन्थनतत्परेः | 
वेदविज्ञानंविरहेः स्वाथिमिः MRA ॥ ६ ॥ 

_ प्रमाएस्तान्पनाडत्य क्रियते वेदमानतः ।  . | | 
` जनानां सुखबोधाय APARETA ७॥ :. .. . 
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A इश्वरस्तुतिमार्थनोपासना: ॥ 
' बहुभिः सज्जनेस्सन्यड्मानत्रप्रियकारके; 1. 
ged ग्रन्थकरणे कमशो;हं नियोजितः ॥ < ॥ 
दयाया आनन्दो विलसति परो प्रावि दिततः 
सरस्वत्यस्याग्रे Paala मुदा सत्यानिलया । 
इथे ख्यातिर्यस्म प्रतंतसुगुणा हीशदारणा5- 
` स्त्यनेनायँ ग्रस्थो रचित इति बोद्धब्यमनघाः ॥ ९ ॥ 
o RARA RSA कातिकस्यासिते दले | 
` आनामा ARSA ग्रन्थारम्भः छतो मघा ॥ १० ॥ 
'विन्दुवेदाइकचन्द्रेव्दे शुचो मासेऽसिते दले | 


न्रयोदइयाँ रवो वारे पुनः संस्करणं कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 


च्छ 


| सत संस्कारों की आदि में निम्नालिखित मन्त्रा का पाठ और अर्थ द्वारा एक वि- | | 
| द्वान्‌ वा बुद्धिमान्‌ पुरुष इश्वर की स्तुति प्राथना ओर उपासना स्थिरचित्त हो कर | | 
| परमात्मा में ध्यान लगा कें: करें और सत्र लोग उस में ध्यान लगा कर gi और | | 
| विचारें ॥ | | 


| अथेश्वसस्तुतिप्रा्थनो पासनाः ॥ 
| दम्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव agaaa 
| TU १॥ यजुः, | अ । ३० [म ३॥ 


_ त्रप्रथः-हे ( सवितः ) सकल जगत्‌ के उत्पत्ति कत्ती समग्र ऐश्वय्पैयक्त ( देव ) 
ल स्वरूप सब सुखा क दाता परमेश्वर आप कृपा कर के ( नः ) हमारे ( AW- 


BAr 


सुवः ) प्राप्त कानिये ॥ १. ॥ 
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हिरण्यगर्भः adadad भूतस्य जातः पतिरिक असीत्‌ ॥ 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कसम देवाय हविषां विधेम ॥२॥ 
यज्ञः । अ०। १३।म्‌० ४॥ ` 


` अथः नोः ( हिरण्यगमः ) प्रकाश स्वरूप ओर निस ने प्रकाश कर ने हारे 


TA चन्द्रमादि १दाथे उत्पन्न करके धारण क्रिये हैं जो ( भूतस्य ) उत्पन्न हुए संपूर्ण । 
: जगत्‌ का ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) स्वामी ( एक: ) एक ही चेतन स्वरूप ( आ- | 


t 
t 


( सः ) सो ( इमाम्‌ ) इस ( एयिवीम्‌ ); भमि ¢ उत ) ओर ( द्याम्‌) सस्यादि को 


। सीत्‌ ):था जो- ( अग्ने ) सब जगत्‌ के उत्पन्न होने से. पूर्व Canada ) वत्चेमान था | 


( दाधार ) धारण कर रहा हे हम लोग उस ( कर) सुखस्वरूप. ( देवाय ) शद्ध | 


परमात्मा के लिये ( हबिषा ). ग्रहण करने योग्य योगाम्यास और श्रतिप्रेम से ( वि 
| धेम ) विशेष मेक्ति किया करं ॥ २ ॥ 
a APARIAR यस्य विश्वं उपासंते प्रशि्ष यस्यै देवाः] 


| — 
4 


| - यस्यं SSSRA यस्यं मत्यु: mrd देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 


j 


| He bel LA 


| र्थः=( यः ) जो ( आत्मदाः ) श्रात्मज्ञान. का दाता (बलदाः ) शरीर, EN 

| और समाज के बल का देने हारा ( यस्य.) निम्त की ( विश्वे.) सत्र ( देवाः ) विद्वान्‌ 

| लोग ( उपासते. ) उपासना करते हैं और ( यस्य.) Ra का ( प्रशिषम्‌ ) प्रत्यक्ष 

। सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को.मानते. हैं ( यस्य.) जिप्त का ( जा 

¦ य। ) आश्रय ही ( अम्रृतम्‌ ) मोक्ष सुखदायक्र है ( यस्य ) जिस का न मानना अ- 
थात्‌, मक्तिः न: कस्ना- ही. ( मृत्यु: ) मुत्यु आदि; दु खः का. हेतु हे हम लोग: उप्त क- 

| स्मै ) सुख स्वरूप ( देवाय ) सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिये( ह- 
1 विषा) आत्मा और अन्तःकरण से ( विधेम )- भक्ति अथीत्‌ उप्ली. की आज्ञा पालन 
7 करने में तत्पर रहे ॥ ॥ EE >: 


= 


Para 
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sorba 


ईश्वरस्तुतिप्र 


यः प्राणतो निमिषतो HEAP भ्‌ 
य Sgi हिपदश्वतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधम ॥ | ॥ 


० ।ऽअ°। २३।म°३॥ 

AA यः ) जो ( प्राणतः ) प्राण वाले भार ( निमिषतः) अप्राणिरूप { ज- 
गतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिमा से ( एक, इत्‌ ) एक ही (राजा) | 
विराजमान राजा ( बभूव ) है (यः ) जो ( अस्य ) इस 1813: ) मनुष्याद्‌ ओर | 
( चतुष्पदः ) गौआदि प्राणियों के शरीर की (इशे ) रचना करता हे हम उस (क 
A ) सुख स्वरूप ( देवाय ) सकलेश्वय्य के देने हारे परमात्मा के लिय ( हविषा ) | 

अपनी सकल उत्तम सामग्री से ( विधेम ) विशेष भक्ति कर ॥ ४ ॥ 
थेन Aan थिवी च॑ दृढा येन ta: स्तभितं येन नाकः। 

' 


यो अन्तरिक्षे रजंतो विमानः करेमं देवाय ह॒विर्षा विधेम ॥५॥ 
Jo । त्र) ३२ । सं०६॥ 


SAI, थेन ) जिस परमात्मा ने ( उग्रा) तीदणश्वमाव वाले ( द्योः ) E | 
आदि ( च ) और ( प्रथिवी ) भूमि का ( हृढा ) धारण ( येन ) निस जगदीश्वर ने || 
(स्व: ) सुख को ( स्तमितम्‌ ) धारण शर ( येन ) जिस इश्वर ने (-नाकः ) दुःख | 
vea मोक्ष को धारण किया हे ( यः) जो ( अन्तरिक्ष ) आकाश में ( रजप्त:.)सब | 
'लोकलोकान्तरां को ( विमानः ) विशेषमानयुक्त श्रथात्‌ नेसे आकाश में पक्षी ved हैं 
वैसे सब लोका का निर्माण करता ओर भ्रमण कराता है हम लोग उस ( कसे ) पु | 
खदायक ( देवाय ) कामना करने के योग्य परब्रह्म कौ प्राप्ति के लिये (ERT) | 
| सब सामर्थ्य से ( विधेम ) विशेष भक्ति करें ॥ ५॥ | | | 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वा जातानि पारे ता ब॑भव | 


स्त जुहुमस्तनो5अस्तु व॒यं स्यम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६॥ 
०।स०।१२१।म्‌० qo'll 
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संस्कारविधिः ॥ ७ 


- द्रप्रथेः--हे ( प्रजापते ) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ( त्वत्‌ ) आप से ( अन्यः) 
मिन्न दूसरा कोई ( ता ) उन ( एतानि ) इन ( विश्वा ) सब ( जातानि ) उत्पन्न 
हुए जड़ चेतनादि को को ( न) नहीं ( परि, बभूव ) तिरस्कार करता है अर्थात्‌ 
आप सर्वोपरि हैं ( यत्कामाः ) जिस २ पदार्थ की कामना वाले हम लोग (ते) 
आप का ( जहुमः ) आश्रय लेवें ओर वांछा करें ( तत्‌) उस ९ की कामना (नः) 
हमारी सिद्ध ( अस्तु ) होवे जिस से ( वयम्‌ ) हम लोग ( रयीणाम्‌ ) धनेश्वयों 
के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होवे ॥ ६॥ 
सनो बन्ध॑जेनिता स विधाता धामानि 
विश्वा । यत्र॑ देवाञ््रम्दृतमानङानास्ततीये धा 
Jo अ ३२।म्‌०:-१०॥ 


द्‌ भुवनाते 
SI A 
येरयन्त ॥७॥ 


ऋर्थ:-हे मनुष्यों ( सः ) वह परमात्मा ( नः ) अपने लोगों को ( बन्धु: ) भा- 
ता के समान सुखदायक ( जनिता ) सकल जगत्‌ का उत्पादक ( सः ) वह ( वि- 
घाता ) सब कामों का पूर्ण करने हारा ( विश्वा ) संपूर्ण ( भुवनानि ) लोकमात्र और 
CIMA ) नाम स्थान जन्मों को ( वेद ) जानता है और ( यत्र ) जिस ( तृतीये ) 
सांसारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्दयुक्त (IL) मोक्ष खरूप धारण करने 
हारे परमात्मा में ( असतम ) मोक्ष को ( आनशानाः ) प्राप्त होके ( देवाः ) विद्वान्‌ 
लोग ( अध्येरयन्त ) स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, 
राजा और न्यायाधीश है अपने लोग मिल के सदा उस की भक्ति किया करें ॥७॥ 


अग्ने नयं सुपर्था रायेञ्जस्मान्‌ ` बिश्वानि देव aAA 
-विद्दान्‌ । ययोध्युस्मज्जुहुराएमेनो भूयिषठान्ते नमउक्तिं ANA N 
e lae HL ४० | म०१६॥ | 


AULA ( अग्ने ) खप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत्‌ क प्रकाश करने हारे ( दे 
व ) सकल सुखदाता परमेश्वर आप जिस से ( विद्वान्‌ ) संपूर्ण विद्यायुक्त हैं कृपा क- 
रके ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( राये ) विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वय की प्राप्ति 


OTSE VETT i 
8 E 


è 
n ` 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy” 


m 


https://archive.org/details/(Dmuthulakshmi. academy 


< TAA TTT ॥ 


लिये ( सपथा.) अच्छे धभ्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से ( विश्वानि ) संपूर्ण ( बथु 
नानि ) प्रज्ञान और उत्तम कर्म्म ( भय ) MA कराइये और ( अस्मत्‌ ) हम से (जु- 
हुराणम्‌ ) कुटिलतायुक्त ( एनः ) पापरूप कर्म को ( युयोधि ) दूर कीजिये इस का- 
रण हम लोग ( ते ) आप की ९ भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत श्रकार की स्मुतिरूप ( नमउक्ति- 
म्‌) नन्नतापूर्वक प्रशा ( विधेम ) सदा किया करें और सर्वदा आनन्द्‌-में रहें ॥०॥ 


इतीश्वरेस्तुतिप्रार्णनोपासनोप्रकरणम्‌ ॥ 


AA स्वास्तवाचनम A 


aP परोहितं यज्ञस्म देवमृत्विजम्‌ | होतोरंरत्नंधा- 


1 A i S 


त॑मम्‌ ॥ १ ॥ स न॑ः पितेव gaas सूपायनो भ॑व | सच॑स्वा 


नः स्वस्तये. ॥ २ ॥ ऋ ।-मं ० । १। ख़ ० १। मं. ११ ९.॥ 
4 flr: 


स्वस्ति नो मिमीतामत्चिना भर्गः स्वस्ति देव्यदितिरनवंणंः 1 
स्वस्तिं पषा MAI दघातु नः स्वस्ति दावाएरि 


| 
| 


थेवी सूंचेतुन[॥ ३॥ 


Kd v छो 


स्वस्तये वायुमुप अवामहे सोम ega भुव॑नस्य AENA: । gg- : 
“ स्पात सवंगए स्वस्तव स्वस्तस MTA भवन्तुं न; ॥४॥ ` 


विश्वे देवा नों अथा स्वस्त वैश्वानरो वस॑शग्निः स्वेस्तमें | ` 
दवा sargad: स्वस्ते स्वस्ति नों रुद्रः det ॥ ५॥ 
स्वात्त AHATASAL स्वत्ति पथ्ये राति | स्वस्ति न. इन्देश्वा- 
मिश्र स्वस्ति नो अदिते कधि ॥ ६॥ स्वस्ति aada 


AUAAAAT | पुनददताध्वता जानता सगममाह ॥ ७॥ 


CER NSA.) 


man aaa 
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संस्कारविधिः ॥ ` : AR 


SLSAANASLSANISASAS 


भ्यों माता मधुमत्पिन्वते 44: पीयूष द्योरदितिरद्रिंबहोः । 
उकथडाष्माच्‌ रषभरान्त्स्व प्रसस्ता आदि | 


॥ ९ ॥ नुचचासो AAA अहंण। बृहद्देवासो Mara: 
[| RAS 


मानशुः। ज्योतीरथा ARAA अने|गसो दित्रो वष्माएं वसते 


N 


स्वस्तव ॥ १० ॥ TAIST ये gza यज्ञमाययुरपारहता 


दंधिरे दिवि vaal arm विवास नमसा-सुवक्तिमिंमेहो NI 


दित्यां अदितिं स्वस्तये ॥ ११ ॥ को वः स्तोमं -राघति यं 
varga AA देवासो nasi यति (न । को वोऽध्वरं तवि- 
जाता अररे करयो नः पषंदत्यहः स्वस्तर्य॥ १२॥ येभ्यो हो 


प्रयमामायेजे मनुः समिंद्धाग्निर्मेनेसा सप्त होलुमिः॥ त HE 
दिल्या आमयं शर्म यच्छत सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये ॥१३॥ 
यङ्केशिरे भुव॑नस्य प्रचेतसो -विश्व॑स्य स्थातुजंग॑तश्च मन्त॑वः । 
dd कृताद्रृतादेनसर्पयंद्यादेवासः पिएता स्व॒स्तये NIVA 
` भरेष्विन्द्र ged हवामहेऽहोमुचं सुरतं देव्यं जनम्‌ । अग्नि 
मित्र वरुण सातये भंगं. याव।एयिवी मरुतः स्वस्ते ॥ १५ ॥ 
ANA पएथिवी द्यामनेहसँ स॒ुद्र्माणमदिति स॒प्रणातिम्‌। देवीं 
नावे. स्वरित्ामनोगसंमस्तत्रन्तीमा. "रुहेमा. स्वस्तमें॥ १६ ॥ 
विश्वे यजत्रां आधि वोचतोतय Navi नो दुरेवाया META: । 
सत्यया वो देवहूत्या हुवेम NTAN देवा अबसे स्वस्तये ॥१७॥ 
अपामीवामप बिहवामनाइतिमपारातिं दुवदत्ामघाय॒तः NR 


देवा हेग श्रस्मयुंयोतनोरुणः दामे यच्छता स्वस्तये १८ ॥ 


हः = 


R 


ADI 
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to स्वस्तिवाचनम 1 
she: स मत्तो विश्वे एधते प्र प्रजामिर्जायते घर्मणस्परे | 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानिदुरिता स्वस्तमें॥ १ ९॥ 
यं देवासोऽवथ . वाज॑सातो यं झार॑सांता मरुतो हि ते धने । 
प्रातयावाणं रर्थमिन्द्र सातेसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तमे॥२ «1 
स्वस्ति नः पथ्यास धन्य॑स स्वस्त्यःप्शु and स्वति | स्वार्त 
न॑ः पुत्रकृथेषु योतिपु स्वस्ति राये भरुतो दधातन ॥२ १॥स्वस्ति 
रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णो स्वत्यमि या ama । सा नें अप्रमा 
सो अरणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोंपा ॥२२॥ Re 
Ho १०:॥ सू. ६३ N 
इषे ais त्वा वायत्रस्थ देवो व॑ः सविता daa श्रेष्ठतमा- 
य॒ कमेण आप्पयध्वमध्न्या इन्द्राय भाग प्रजाव॑त्तीरनमीवा 
MAA मा वस्तेन इशत माघ» सो ध्रुवा अत्मिन्‌ गौपती 
स्पात बढ्ठापजमानस्प ITA पाहि॥ २३ ॥ यजं ' No | मै०१॥ 
MAI भद्राः Kaal यन्तु विश्वतोऽदब्धासोऽअ्ंपरीतास — 
उद्‌भिदः । देवा नो यथासदमिदृषेऽअसनप्रायवो रक्षितारों 
| | दितरेदिवे ॥ २४॥ देवाना भद्रा संमतिकजयता देवान! 
| रातिरभि नो निर्वत्तैता | देवान CITARAI वषं देवा 
आयुः प्रातरन्तु जीवसे ॥ .२५-॥ तमीानं जर्गतस्तस्थंष- 
सपति वियं जिन्वनर्वसे हूमहे वयमोपषानो यथा थे दसामर्सह थे (- 


` A सह TS 
MEIER ळा लि रा 18) 
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सस्कारविधिः ॥ | ११ 


NNN aa 


A 


` स्वस्ति नो वृहस्पतिंदेधातु ॥ २७ ॥ मद्र करौँमिः डाणुपाम 
देवा मङ्गं पश्येमाक्षभिंयेजवाः । स्थिरेरङ्गेस्तष्ठवा«सस्तनमि- 
SANAR देवहिंते यदार्यः ॥२८॥ यजुः अ २५ | मे०१४ 
१५ | १८ | १९ । २१॥ 


in A t z R A RRR z र T i x 


९२ १ १ 

MA आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये | नि होता aka 
3 R RR २२२ RRR २२ ३२ 
बर्हिषि ॥ २९ ॥ त्वमग्रे यज्ञानाः होता विश्वेषाशद्वितः।देवेः 


जने ॥ ३ ०॥ सा. छन्द त्रा प्रपा + १। मं १।२॥ 
ये निंषत्ताः परि यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्र॑तः | aaea- 
तिबेला तेषाँ नन्वों ga qag मे ॥ ३१ ॥ sade काँ». 
१। सू १। वर्गे १। श्नु, ३। प्रपा! मं. १॥ 


इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 


` अथ शान्तिभकरणम N 


दाल इन्द्राग्ती मवतामवोमिः वान इन्द्रावरुणा रातहच्या | 
दाभिन्द्रासोमा सुविताय aab: शन इन्द्रोपषणा aaia 
॥ १॥ शन्नो मग; शर्मु नः दासों अस्त शः परन्धिः दाम 
सन्त रायः । दानः. सत्यस्यं सयमस्य शंसः गानो Seda परुः 
जातो अस्तु ॥ २ ॥ डालो घाता md धरा नों अस्तु झा 
उरूची भतु स्व॒धाभिः । शां रोदसी बहती. दां नो आदरिः हाँ 
नो देवानाँ सुहवानि सन्तु ॥ ३ ॥ शो RANNAN . 
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M वाव 
| १२ । शान्तिकरणम्‌ ॥ “ 
AANA SY 
| Mea दानो मित्रावरुणावश्विना TA । TA: सुरत! gada 


Ne of ai ~ 


aasal शामन्तारिक्षं end नो अस्तु । झां न Mead 


als शे नस्त्वष्टा ग्राभिंरिह ाणोतु॥ ६ ॥ शा नः सोमो भंवतु 

ब्रह्म वां नः श नो ग्रावाएः शर्म सन्तु यज्ञाः। दां नः स्वरू 

) ` मितयो भवन्तु दो न॑; प्रस्वः ९ शम्वस्तु वेदिः ॥ ७ ॥ श नः 
सर्व उरूचक्षा उदेत दां नश्चतस्रः प्रदिशो. भवन्तु 1 हो नः 
पर्वता gaat मवन्त हा नः सिन्धवः TA सन्त्वापः ॥ ८ ॥ 

' शं नो अदितिर्भवतु वतेभिः हा नो भवन्तु मरुतः स्वक्ताः । 
: हवां नो विष्णः बामं पूषा नो अस्तु झं नों भवित्रं दाम्बस्तु 
| agm asust नों देवः सविता AJA: झा नो मवन्तृषसों 
देमाती; | झां नः पन्यो भवत प्रजाभ्यः झां नः क्षेत्रस्य पति 

- रस्त डाम्भः॥ १० रां नो देवा विश्वदेवा भवन्तु झां AT 
स्वती. सह धीभिरस्तु | शामभिषाचः ag रातिषाचः हां नो 
दिव्याः पाथिवाः शानो अष्याः॥ ११ ॥ शाः नः स॒त्यस्य पत- 


यों भवन्त दां नो अन्त! शर्म सन्त्‌ गावे; vaia mad: 
| gat सुहस्ता दां नो भवन्तु पितरो वेषु ॥ १२॥ शां नो 
| ज एकपाद्देवो अस्त झां नोऽहिंबेध्न्यःः शे -समुद्रः। झां नो 


~ | 0 


¦ पक्चिमवतु देवगोपाः ॥ १३ NR 


6 
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सस्कारविधिः ॥ . १३ 


NN 


इन्द्रो विश्वस्य राजति इानोंऽअस्तु हिपढे झा चतुष्पदे॥ १ ४॥ 
इ नो वात॑ः पवता « झां नस्तपतु सुर्थ्यैः | झां नः कनिक्रद देवः 
पर्जेन्योऽञ्मि वर्षतु॥ १५॥ अहानि हां भवन्तु नः ठग रात्री; 

f 


>) 
kd 


धीयताम्‌ ।श न इन्द्रामी भवातमवाभेः झा न इन्द्रा- 
वरुणा रातहव्या | झां न इन्द्रापषणा वाजसातो शामिन्द्रासांमा 
विताय हो योः ॥ १६ ॥ श- नो देवीराभष्टय$प्र्रापो भवन्तु 
[तथे | शाय्मारमिस्रवन्त नः ॥ १७ ॥ योः शान्तिरन्तरित्ष» 
शान्ति: एथिवीशान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति: | वनस्पतयः 


- झान्तिर्विश्वे .देवाः शान्तिब्रेह्म शान्तिः सबै» शान्तिः शान्ति" 


रेव शान्ति: सा मा झान्तिरेधि ॥ १८ ॥ तचक्तुदवहित परस्ता- 
च्छक्रमच॑रत्‌ AR शरद; शातं जीवेम डारदः शत» UTA 
डारद्‌ः गाते प्रश्नवाम शरद; MAAGIAT: TAA M: ठातं 
अथश्व ME: गतात्‌ ॥ १९ ॥ यजुश० As ३६।म० ८ | 
qo | ११ | १२ | १७ ॥ २४ ॥ 


यज्जाग्र॑तो दूरमुदैति दैवं ad सुतस्य तथैबैति । द्रंगमं 


जयोतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्त ॥ १ ॥ येन . 
_ कमोण्यपसों मनीषिणों यज्ञे रण्वन्ति विदर्थेष धीरा! । यद पर्व 
यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसकल्पमस्त॥ २ ॥ यत्प्रज्ञा- 


aga चेतो घतिश्च यञ्ञयोतिरन्तरम्डतं प्रजासु | यस्‍्मान5ऋते 


- किं चन कमें क्रियते तन्मे. मनः शिवसकल्पमस्तु॥ ३ ॥ येनेदं . 
AA भवन भाविष्यत्षरिशुहीतमम्टृतेन सबम्‌ । येने यज्ञस्तायते 


सतहोता तन्मे मनः शित्रसैकर्पमस्तु ॥ ४॥,सस्मिनचः साम 
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{४ ` सामान्यम्रकरणम्‌ः॥ 
— 


जवि यस्मिन्‌ प्रातिष्ठिता रथनामाविंवाराः 1 -यसिँसड्चित्त& 

सवभोतँ प्रजानां तन्मे मनः शोवसंकल्पमस्त ॥ ५ ॥ सुषार- 

थिरश्चानिव यन्मनुष्यानेनीसते$मीउ|भिबोजिनइव | इत्प्रतिष्ठं 
है 


यदजिरं जविष्ठ तन्में मनः शित्रसकहपमस्त॥ ६॥ य° To 
३४ | में० १६॥ | 


र. २४५४८ ३८/९०/१४१८ १. २९ १ १-१२ १- ११ १ 
स नः पवसव ISNA झा जनाय NAAT) दाशराजन्नोष- 


घीम्य/ ॥ २० ॥ साम, उत्तराचिकें« प्रपा १ Åe 3 ॥ 
MAA नः करत्यन्त्ररिक्षमभयं द्यावाएथिवी उमे इमे-। अभयं 
IARA परस्ताद्त्तरादधराद भं नो अस्त॥३४॥ऽअ मयं Par 
दभयममित्ताद भयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌ । MMA नक्तमभयं 
दिवां नः सवा MII सम मित्रं भवन्त्‌ ॥ २५॥ अथः 
काश १९ Qo १५ त्रे. ५।६। इति झान्तिकरणम्‌ * ॥ 


AT सामान्यभ्रकरणम्‌ ॥ 


नीचे लिली हुई क्रिया सन संस्कारों में करनी चाहिये । परन्तु जहाँ कहीं वि 
शेष होगा वहां सूचना कर दी जायगी. कि यहां पूर्वोक्त अमुक कर्म न करना और 
इतना अधिक करना स्थान ९ में जना दिया जायगा ॥ ' 


यज्ञदेश-यज्ञ का दृश पवित्र अथात्‌ जहां स्थल, वाय शुद्ध हो किसी प्रकार का 
उपद्रव न हो ॥ 


यक्षशाला-इसी को यज्ञमण्डप भी कहते हैं यह अधिक से अधिक १६ सोल- 
हाथ सम चोरस चौकोण और न्यून से न्यून८ आठ हाथ की हो यदि भूमि अशुद्ध | 
यज्ञशाला की एथिवी और नितनी गहरी वेदी नानी हो उतनी एथिवी दो | 


(Pi >s $ = 
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न A १५ | 


ONAN ARANMA NAN ANP, 


TTT TOTO “९ PENEAN IANI: 


हाथ खोद अशुद्ध निकाल कर उप्त में शुद्ध मट्टी भरें। यदि १६ सोलह हाथ की सम 
चोरत हो तो चारों ओर २० बीस सम्भे और जो ८ आठ हाथ की हो तो १२ बा- 
रह सम्भे लगा कर उन पर छाया करें वह काया की gn वेदी की मेखला से १० 
दृश हाथ ऊंची अवश्य होवे और यज्ञशाला के चारों दिशा में ४ द्वार EA और 
यज्ञशाला के चारों ओर ध्वना पताका पल्लव आदि aid नित्य माजन तथा गोमय 
से लेपन करें और कुंकुम हलदी मेदा की रेखाओं से सुभूषित किया-करें। मनुष्यों को 
योग्य है कि सब मझ्गलकार्यो में अपने और पराये कल्याण के लिये यज्ञद्वारा Ka- 


रोपासना करें इसी लिये निम्न लिखित सुगन्धित आदि द्रब्य की आहति armas 
देवे ॥ 


यज्ञकुएड का परिमाण ॥ 


जो लक्ष आहुति करनी हाँ तो चार २ हाथ का चारों ओर सम चौरस चौकोण 
कुण्ड ऊपर ओर उतना ही गहिरा और चतुथौश नीचे अधीत्‌ तले में १ एक हाथ 
भौकोण लम्बा चौडा रहै उती प्रकारं जितनी आहुति करनी हों उतना ही गहिरा चौडा 
कुण्ड बनाना परन्तु अधिक आहुतियो में दो २ हाथ अथोत्‌ दो लक्ष आहुतियों में छ 
इस्त परिमाण का चौड़ा और सम चौरस कुण्ड बनाना और जो पचास हजार आहुति 
देनी हों तो एक हाथ घटावे अथात्‌ तीन हाथ गहिरा चौड़ा सम चौरस और पौन हाथ 
नीचे तथा पच्चीस हजार आहुति देनी हों तो दो हाथ चौडा गहिरा सम Ata और 
आध हाथ नीचे दश हजार आहुति तक इतना हीं अर्थात्‌ दो हाथ चौड़ा गहिरा सम 
चौरस ओर आध हाथ नीचे रखना, पांच हजार आहुति तक डेढ़ हाथ चौड़ा गहिरा 
सम चौरस और साढे ma अंगुल नीचे रहे यह कुण्ड का परिमाण विशेष घृताहुति 
का है यदि इस में २५००. ढाई हजार आहुति मोहनमोग खीर और २५०० दाई 
हजार घृत की देवे तो दो ही हाथ का चौडा गहिरा सम चौरस और आध हाथ नीचे. 
कुण्ड र्खे, चाहे धृत की हजार आहुति देनी हों तथापि. सवाहाथ से न्यून चौड़ा T- 
हिरा सम चोरस और चतुर्थांश नीचे न बनावे और इन कुणडों में १५ तंद्रह अगुल की 


मेखला अर्थात्‌ पांच २ अंगुल की ऊंची ३ तीनवंनावें। और ये तीन मेखला यज्ञशाला | 
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१६ सामान्यप्रकरणम्‌ ॥ 


मि के तले से ऊपर: करनी प्रथम पांच अंगुल ऊंची और पांच अंगुल चौड़ी इसी 
प्रकार दूसरी ओर तीसरी मेखला. बनावें || 


यज्ञसामधा ॥ 


पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आंत्र, बिल्व आदि की समिधा वेदी के प्रमारो 
छोटी बड़ी कटवा लेवें । परन्तु ये समिधा, कीड़ा लगीं, मलिन देशोत्पन्न और अपवित्र 
पदार्थ आदि से दूषित न हों 153 प्रकार देख लेवें और चारों ओर बराबर कर बी 
च में चनें ॥ 


e 


SIA क द्रव्य चारप्रकार ॥ 


( प्रथम- छुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, श्‍वेतचन्दन, इलायची, जाय- 
फल, जावित्री, आदि ( द्वितीय --पुष्टिकारक ) घृत, दूध, फल, कन्द, अन्न, चावल, 
गहू, उड़द, आदि (.तीसरे--मिष्ट ) शकर, सहत, se, दाख आदि, ( चोंथे-- 
रोगनाशक ) सोमलता, श्रथीत्‌ गिलोय आदि ओषधियां | 


E So स्थालापाक ॥ 


NNN 


नीचे लिखे विधि से भात, खिचड़ी, खीर, agg, मोहनभोग, सब उत्तम प 
बनावे इस का प्रमाण ॥ Fe 
AHI देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण वसोः पवित्रेण सू 


यस्य ररिममिः ॥ 


इस मंत्र कां यह अभिप्राय है है कि होम के सब दव्य को यथावत्‌ शुद्ध कर लेना 
वश्यः चाहिये अर्थात्‌ सत्र को यथावत्‌ शोष छान देख माल सुधार कर करें इन द्रव्यो 
OT को यथायोग्य मिला के पाक करना जेसे कि सेर मर मिश्री के मोहनमोग में रत्ती भर 

| कस्तूरी, माते. मर केशर, दो मासे जायफल; जावित्री, सेर मर मीठा सब डाल कर, 
मोहनमोग बनाना इसी प्रकार अन्य--मीठा मात, खीर, खिचड़ी, मोदक, आदि होम 


aa नितनी ्राहुति देनी हों प्रत्येक mai के लिये चार २ मठी 
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संस्कारविधिः॥ . MAS 


चावल आदि ले के (आं अग्नये त्वा जुष्टं Aa) अथात्‌ अच्छे प्रकार जल से 
घोके पाकस्थाली में डाल अग्नि से पका लेवे जत्र होम के लिये दूसरे पात्र में लेना हो 
ANA 


तभी नीचे लिखी आज्यस्थाली वा शाकल्यस्थाली में निकाल के यथावत्‌ सुरक्षित रक्खें। 
DOS ~ 
ओर उस पर JA सेचन करें ॥ 


यज्ञपात्र ॥ 


विशेष कर चांदी अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहिये निम्नलिखित प्रमाणे 


न 


अथ पात्रलक्षणान्युच्यन्ते 


बाहुसाऽ्यः पाएणिमात्रपुष्कराः। पडडगुलखातास्त्वग्विला- 
हँसमुखप्रसेकाः | मूलदण्डाश्वतस्रः खुचो भवन्ति। aa पालाशी 
जुहूः । आश्वत्थ्युपभृत्‌ | Aag gar । अग्निहोत्रहवणी 
च । अरत्निमात्रः खादिरः सुवः । अअङ्गुष्ठपवेमा्रपुष्करः | 
तथाविधो द्वितीयो वैकङ्कतः ga: lant agaa मकः 
राकारमभ्निहोत्रहनणीनिधानार्थ कूचेम्‌ । अरत्निमात्रं खादिरं 
खडगाकति aga | वारणान्यहोमसंयुक्तानि | तत्तोलूखलं 
नाभिमात्रम्‌ । मुसलं शिरोमात्रम्‌ । अथवा मुसलोलूखले वात 
सांरदारुमये शुभे इच्छाप्रमाऐे भवतः | तथा-शवादिरं मसलँ 
कार्य पालाशः स्यादुलूखलः । यद्दोभौ वारणौ कार्यो तदभा? 
वे६न्यरक्षजो । गूर्प वेणवमेव वा | ऐशीक AAA वाऽचर्षब- 
द्वम्‌ । प्रादशमात्री वारणी दास्या । कष्णाजिनमखण्डम्‌ । 
दषदुपले इममे । वारणी २४ हस्तमाती २२ RAATSI . 
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वा खातमध्यां मध्यसंणृहीतामिडापाब्रीम्‌ । अ्रत्तिमात्राणि 
ब्रह्मयजमानहोठपत्न्यासनानि । मुञ्जमपँ (ed व्याममान् 
ara ।प्रादेशदीर्घे अष्टाइगुलायते षडङ्गलखातमण्डल मध्ये 
परोडाइापाञ्यो | प्रादेशमात्रं हथइगलपरीणाहन्तीदणाग्र श्रिता- 
बदानम्‌ | आदशोकारे TITA वा प्राशित्रहरण | तयोरकमी 
षत्खातमध्यम्‌ | पडङ्गुलकङ्कतिकाकारमुभयतःरवातं षड- 
'बदात्तम्‌ । दादशाङ्णुलमद्धचन्द्राकारमष्ठाङ्गुलोत्सेघमन्तद्धा- 
नकटम्‌ | उपवेशो5रलिमात्रः । मुञ्जमयी रज्जुः । खादिरान्‌ 
द्वादशाइगालदीघन्‌चत्रइ़गलमर्तकान्‌ तीक्ष्णाग्रान्‌ गाडन । 
यजमानपृणंपातर VIANA च द्वाददाठगलदीर्घ चतरङग - 
MAR चतुरङ्गुलखातम्‌ | तथा प्रणीतापाघञ्च | MIST- 
स्थाली दादशाङ्गुलविस्दता प्रादेशोचा । तथेव चरुस्थाली। 
JARIT पुरुषचतुष्टयाहारपाकपर्या्तं समिदिध्मार्थ पला- 
MAIRI कोडा बाई! । ऋत्तिग्बरणाथ कण्डलाइगलीयक- 
TAIR पत्नीयजमानपरिधानार्थ घ्रोमत्रासश्चतुष्टयम्‌ | AIN- 
घेयदक्षिणार्य चतुविठातिपक्ष एकानपञचाठाद गावः | द्वादश- 
va पद्रचविठातिः | पटपक्षे तयादठा । सर्वेष पक्षेष AIRA- 
SEI धेनवः | वरार्थ चतस्रो गावः ॥ 


| संमिध पलाश की १८ हस्त ३ इध्म परिधि ३ पलाश की agaa सांमिवेनी 
| समित्‌ प्रादशमात्र समीक्षण लर ५ शाठी १ दृषदुपल १ dla अङ्गुल १२ To १५ 


क 
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२० सांमान्यप्रकरणम्‌ ॥ 


प्राशित्रहरण पिष्टपात्री षड़वत पुरोडाइा पात्री 
दर्षेणाकार | MEA १.२ 


अङ्गुल६पोली उत्तरारणी ठुकड़ा ओबली चात्र ऋ०१२ 
अङ्गुल ४ऊंची ac तर लेके कक dr 
HARU | | 


EN 2 P - | > e Fe 
मलेखात षट्‌ उपल gio 


बेद डु अ र R: 
CC-0. In Publi 


t -- 3 


० Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ll CO °F 


` 


https://archive.org/details/@muthulakshmi_academy 


संस्कारविधिः ॥ २१ 


HA RATUA ॥. 


यजमानोक्तिः ( ओमावसोः सदने AT) इस मन्त्र का उच्चारण कर के ऋ- 
Raa को कर्म कराने की इच्छा से स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करे ( ऋत्विगु- 
क्तिः) ओं सीदामि । ऐसा कह के जो उस के लिये आसन विछाया हो उस पर बैठे 
( यजमानोक्तिः ) अहमद्योक्तकर्मकरणाय भवन्तं वृणे ( As: ) वृतोऽस्मि। ऋ- 
त्विजों का लक्षण । अच्छे विद्वान्‌ धार्मिक जितेन्द्रिय कर्म करने में कुशल निर्लोम परो 
पकारी दुव्यसनों से रहित कुलीन सुशील वैदिक मतवाले वेदवित्‌ एक दो तीन अथवा 
चारका वर्ण करें नो एक हो तो उस का पुरोहित और जो दो हो तो. ऋत्विक्‌ पुरोहित 
और ३ तीन हों तो ऋत्विक्‌ पुरोहित और अध्यक्ष और जो चार हों तो होता, अ- 
ध्वयु, उद्गाता और AM, इन का आसन वेदी के चारों ओर अर्थात्‌ होता का वेदी 
से पश्चिम आसन पूव मुख, अध्वर्यु का उत्तर आसन दक्षिण मुख, उढ्गाता का पूव 
आसन पश्चिम JA, ओर ब्रह्मा का दक्षिण आसन उत्तर में मुख होना चाहिये ओर. 
यजमान का आसन पश्चिम में और बह पूवीभिमुख अथवा. दक्षिण में आसन पर बैठ 
के उत्तराभिमुख रहे ओर इन ऋत्विनों को सत्कार पूवेक आसन पर बैठाना, और वे 
प्रसन्नता पर्वक आसन ITS ओर उपस्थित कमे के विना SAU कर्म वा दूसरी बात 
कोई भी न करें और अंपने २ जलपात्र से सब जने जों किं यज्ञे करने की बेठे हो वे 
इन मन्त्रों से तीन. २ आचमन करें अर्थात्‌ एक ९ से एक २ वार आचमन करें 


वे मन्त्र ये हँ;-- 


af Nr rr 


प्रो अम्टतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ 


इस से एक | ह 
KI अम्दतापिधानंमसि स्वाहा ॥ २ A 
इस से दसरा 


शप्रो सत्य AN: श्रीममि श्री; अयतां स्वाहा ॥३॥ 


इस से तीसरा आचमन करके तत्पश्चात्‌ नीचे 'लिखे मन्त्रों से नल करके 
AR का स्पर करे 


je oe SRN MR मन | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy ` ^ a 


a 


-a = 


https://archive.org/details/(Dmuthulakshmi. academy 


RR | सामान्यप्रकरणम्‌ 1) 


NS AANA ANA AAI NINA NN, 
| 


ॐ वाङ्मऽआस्येऽस्तु ॥ 
इस मन्त्र से मुख 
प्रों नसोर्मे MUSTA ॥ 
इस मन्त्र से नासिका के दोनों बिदर 
M आक्ष्णोमे च रस्तु ॥ 
इस मन्त्र से दोनों आँखें 
M PANA श्रोत्रमस्तु ॥ 
इस मन्त्र से दोनों कान 
IGA बलमस्तु ॥ 
इस मन्त्र से दोनों बाहु _ 
A AAS ओजो5स्तु ॥ 
` इस मन्त्र से दोनों जंघा और 
M आरष्टानि में RSA तनूस्तन्वा मे सह सन्त ॥ 
इस मन्त्र से दहिने हाथ से जल स्पश करके मान करना, पूर्वोक्त समिधाघय- 


RR 


न वेदां म कर पुनः-- 
A भूभुवः स्वः ॥ 


इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राझण, क्षत्रिय वा वैश्य के घर से आनि ला अ- 
| थवा शृत का दीपक भला उस से कपूर लगा किसी एक पात्र में धर उस में छोटी २ 
| लकड़ी लगा के यजमान बा पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा यदि गर्म हो 
` | तां चिमट से पकड़ कर अगले मन्त्र से अग्न्याधान करे वह मन्त्र यह हे ॥ 
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सस्कारविधिः ॥ २३ 


a e ree a a 


इस मन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छोटे २ काष्ठ और थोडा 
कपूर धर अगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से अग्नि को प्रदीप्त करे ॥ 

s उट्बुध्यस्वाग्ने प्रति जाणृहि त्वमिष्टापूत सङसंजेथा ` 
aa च । ग्रस्मिनःसवस्थे5 अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यज॑मानश्च 
सीदतत ॥ यजु० त्र? १५। म० ५४॥ 

जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लग तत्र चन्दन की MAA ऊपर लिखित 
पलाशादि की तीन लकड़ी आठ २ अंगुल की घृत में डुबा उन में से एक ९ नीचे 
लिखे एक २ मंत्र से एक २ समिधा को अग्नि A चढाव । वे मन्त्र ये हेः- 

RH अयं त इध्मःआत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वधस्व चेद्ध 

` वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पञाभिन्रह्वर्चसेनानायेन समेधय, 
स्वाहा ॥ इदमग्नय जातवदस=इद्न मम ॥ १॥ 
इस मन्त्र से एक। 

MI JAA दवस्यत चतेवाषयतातियम्‌ | अस्मिन्‌ 

हृव्या जुहोतन, स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन मम ॥ २॥ 


` 


इस से ओर l 
सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं di जुंहोतन। अग्नं जातवेदसे, 
स्वाहां ॥ इदमग्नये जातवेदस-इदन मम ॥ ३॥ 
इस मन्त्र से अथात्‌ इन दोनों मन्त्रो से दूसरी 


e 


तन्त्वांसमिह्रिरक्षिरो vai वद्धपामसि । वहच्छोचा यविष्ठय 
स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽङगिरसे-इदन मम ॥ ४॥ 


qo o ३।म्‌० १।२।३॥. 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे, 
इन मन्त्रां से समिंदाधान करके होम का शाक्रल्य जो कि यथावत्‌ विधि से 


नाया हो, सुवर्ण, चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र अथवा काष्ठ पात्र में वेदी के पास 


~ 


A 
a 
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२४ सामान्यप्रकरणम्‌॥ 


०२50० २९.१५. 


सुरक्षित धरें पश्चात्‌ उपारे लिखित धरृतादि जो कि उष्ण कर छान पूर्वोक्त सुगन्ध्या- 
दि पदार्थ मिला कर पाश्रोंमें:रक्खा हो, उस ( धत वा अन्य मोहनमोगादि जो कुछ 
सामग्री हो ) में से कम से कम ६ मासा भर अधिक से अधिक छटांक मर की आ- 
हुति देवे यही आहुति का प्रमाण है । उस घृत में से चमसा कि जिस में छः मासा 
ही धृत आवे ऐसा बनाया हो भर के नीचे लिखे मन्त्र से पांच आहुति देनी ॥ 
SH अपन्त इध्म MEAT जातवेदस्तनेध्यस्व वर्धस्व AE 
वद्धय चास्मान्‌ प्रजपापशाभत्रेद्मवचसंनानायन समधय स्वाहा ॥ 
इदमग्नये जातवेदसे-इदन मम॥ १ ॥ 
` तत्पश्चात्‌ वेदी के पूर्व दिशा आदि ओर अञ्जलि में जल ले के चारों ओर छिड़कावे 
उस के ये मन्त्र 3: — x 
mia ARISTA ॥ 
इस मन्त्र से पूर्व | 
आप ऋच मतऽचमन्यस्व ॥ 
इस से पश्चिम 
अ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ 
इस से उत्तर और 
A देवं सवितः प्रसुंब यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय। दि- 
© ~ ७ H g 
या गन्धवःकतप्‌ः ta नः TAA वाचस्पांतवांचं नः स्वदतु ॥ 
ago Ho. ३० । स० 9 li 7 
इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिडकावे इस के पश्चात्‌ सामान्य होमा- 


गमाधानादि प्रधान संस्कारों में अवश्य करें इस में मुख्य होम के आदि और अन्त में 
| जो आहुति दी जाती हैं उन में से यज्ञकुण्ड के उत्तर माग में जो एक आहति यज्ञ- 


| छुएड के दक्षिण माग में दूसरी आहुति देनी होती है उस का नाम ( आघारावाज्याहुति ) 


वे हैं और जो कुण्ड के मध्य में आहुतियां दी जाती हैं उन को “आज्यमागाहति” 


| कहते हैं सो धतपात्र में खवा को भर अंगूठा मध्यमा अनामिका से खवा को पकड़ के--| 
` S a 


| 


a Maa sas 
+ १ ७ >> 


NASN 
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AA 


सस्कारविधिः ॥ ३५ 
SSS nnna 
MA MAA स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम. 


ANTAN 


इस मन्त्र से वेदी के उत्तरभाग अग्नि में [ 
Maala स्वाहा ॥ इदं सोमाय इदन्न मम ॥ 


Nan 


इस मन्त्र से dal क AAVAT म प्रज्वालत सामघा पर आहात दना तत्पश्नातू 
शप्र. प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदन मम ॥: 
MA इन्द्राय स्वाहा ॥ इृदमिन्द्राय-इृदल मम ॥ 


NARA ७ 


इन दाना मन्त्रा स वेदां के मध्य म दो आहुति देनी JA के पश्चात्‌ चार आहति 
अथात्‌ आधारावाज्यमागाहुति दे क जब प्रधान होम, अथात्‌ जिस ९ कम में जित- 
ना २ होम करना हो, करके पश्चात्‌ पूणाइति पूर्वोक्त चार ( आघारावाज्यभागा०) 
दवे पुनः शुद्ध किये उसी घृतपात्र म से खुवा को भर के प्रज्वलित समिधाओं पर व्या 
हृति की चार आहुति देवें ॥ ; 


M भूरग्नये स्वाहा ॥ इृदमग्नये-इृदल मम ॥ 
MI भुववोयवे स्वाहा ॥ इदं वायवे=इदन्न मम ॥ 


M स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदभादित्याप, इदन सभ ॥ 


M TAA; स्वरग्निवाय्वादित्येम्प; स्वाहा ॥ इदमग्निवाय्वा- 
दिसेभ्यः, इदन मम ॥ 


A 


ये चार धी की आहुति दे कर स्विष्टकृत होमाहुति एक ही है यह घृत की अ- 


| थवा भात की देनी चाहिये उस का मन्त्रः 


ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ | अ 
ग्निष्टत्स्वष्ठक द्वि यात्सर्वं स्विष्टं gga करोत Al अप्रग्नये स्विष्ट- 
कृते सुहुतहुते सवेप्रापश्चित्ताहुतीनाँ कामानां aasa aata: 
कामान्त्समद्धेय स्वाहा ॥ इदमग्नये RIESI इृदल मम ॥ 


इस. से एक आहुति करके प्राजापत्याहुति करे नीचे लिखे मन्त्र को मन म॑ वोल 


दूना चाहय ; 
ol a t —-—— 
8 
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RS सामान्यप्रकरणम्‌ ॥ 


AN ४-४ A ४७४ २४५.” ७४ क ७४ rr ISAS ७ ४४४५” ७.४४. ७४ ४४७. ४७८ SASS ७.४. rr RA SASI LLL 


~ 


M प्रजापतये स्वाहा ॥ इद प्रजापतये TIM मम ॥ 


इस से मौन करके एक आहुति देकर चार आज्याहुति घृत की देवे परन्तु जो 
A ~ A ~ ~ 2a ० ०० खर 


' नीचे लिखी आहुति चोल समावर्तन ओर विवाह म॑ मुख्य हैं वे चार मंत्र ये हैं 
M भर्भेवः स्वः। HA AAA पवस॒ Naarstjad च 
नः । आरे बाधस्व दुच्छुनां स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय,इद- 
न मम ॥ 3 NA भभुवः स्वः । APRA: VAATA: पा- 
|. ञ्चजन्यः पुरोहिँतः। तमीमहे महागंय॑ स्वाहा ॥ इदमग्नये प- 
| ` बमानाय-इदल मम ॥ २॥ ओ भूर्मेवः स्वः । अग्ने पर्वस्व 
॥ aan वचे; gia । दधद्रयिं मथि पोषं agingga- 
| र्नये पवमानाय-ददल मम ॥ ३ ॥ ऋ" Heg levels 
१९ । २० | २१ ॥ ` 


~e 


M भ्भवः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जा- 

तानि परि ता बभूव | यत्क|भास्ते जहुमस्तनो त्रस्त वर्थ eat- 

पत॑यो रयीणां स्वाह॥इद प्रजापतये-इदन मम ॥ ४ ॥ऋ ° 
Hoge Le १२१३ मं १०॥ 


n 


इन से घृत की ४ आहुते करके “अष्टाज्याहुति” ये निम्नलिखित मन्त्राँ से स- 
| वैत्र मङ्गल कार्यों में «आठ आहुति देवें परन्तु किस २ संस्कार में कहां २ देनी चा- 
| हिये यह विशेष बात उस २ संस्कार में लिखें गे वे आठ आहुतिमन्त्र ये हें ॥ 


त्रो AMSAA वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हंडो१त्मवंयासि- 
सीष्ठायजिष्ठवन्हितमः शाशुचानो विश्व हेषोसि प्रम॑मग्ध्य स्म- 
त्‌ स्वाह॥इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌, इदन मम ॥१॥ TI स ARIS 


A 


Asaa भवोती IESSE उषसो व्य॑ष्टौ | अवयव 


n 
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7१० १०१० /० ००५ tatt 


नो वरुण ररांणो वीहि म्हंडीक सुहवां न एधि स्वाहा zga- 


ग्नीवरुणान्यां-इदन मम ॥ Re Ao ४] स० १ | 
Ho 91 ५॥ 

MI इमं मे वरुण श्रधीहवमद्या चं ATA खामवस्यराचके 
स्वाहा ॥ इदं वरुणाय । हदन मम ॥ ३ ॥ Ro Ño १1 . 
To २५ | मं १९॥ 


a तत्त्वा यामित्रह्मणावन्दमानस्तदाश[स्तेयज॑मानों हबिमिंश 


` अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयः प्रमोषीः स्वाहा 


इदं वरुणाय=इदन्न मम॥४॥ऋ० से ० १। सू २४।म्‌०३१॥ 
श्र ये ते झातं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तशा | 
ais Ma सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वकाः 


स्वाहा ॥ इदं वरुणाय ajad विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरूऱ्यः 


स्वर्केभ्यः । इृदल मम ॥ ५ ॥ A अयाश्चाग्नेऽस्यनभिङार्ति- 
AA सत्यमित्वमयासि | अया नो यज्ञं वहास्यया नो AR भे- 
षज< स्वाहा ॥ इदमग्नये AIA | इदन मम॥ ६ usid 
दुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमंध्यमं श्र॑थाय। अरथा aga 
दित्य ब्रते तबानागसोऽदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं वरुणायाऽऽ- 
दिव्यावाऽदितपे च | इदनममा। ऋ ° मं ° १स ० २8। मं ० १५॥ 
M Aaaa: a मनसौ सचेंतसावरेपसे। | मा यज्ञश हि $ 
E मा. य॒ज्ञप॑तिं जातवेदसो शिवो भवतमथ नः स्वाहां ॥ 
se जातवेदोभ्यां | इदन्न मम ॥ य° प्र ५। मे IN 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy ^ a 


` 


e TTT TTT TT TNT nnn 


https://archive.org/details/@muthulakshmi_academy 
UO aaa aa 


२८ सामान्यम्रकरणम्‌ ॥ 
rts 
सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही करे, न शीघ्र न विलम्बं 

से उच्चारण करे किन्तु मध्य भाग Ar कि जिस वेद का उच्चारण हे करे यदि य- 
जमान न पढ़ा होंतो इतने मन्त्र तो अवश्य पढ़ लेवे यदि कोडें कार्यकर्ता जड़ मंदम- 
ति काला अक्षर भेस बराबर जानता हो तो वह शुद्र हे अथात्‌ शूद्र मन्त्राच्चारण में 
असमर्थ हो तो पुरोहित ओर ऋत्विज्‌ मन्त्रोचारण करें और कम JA मूढ य 


~ 


नमान के हाथ से करावे पुनः निम्नलिखित मन्त्र से पूर्णाहुति करें gar को घत से 


मर के | 
~ KR 6 २ स्म 
ओं सर्व वे पूणं EME | 
इस मन्त्र से एक आहुति देने ऐसे दूसरी और तीसरी आहुति दे के जिस को 
दाक्षिणां देनी F, वा जिप्त को जिमाना हो निमा दक्तिणा देके सब को विदा कर 


नि q 
स्त्री पुरुष gaga भात वा मोहनभोग को प्रथम जीम के पश्चात्‌ रुचि पूर्वक उ-, 
VAIT का मोजन करें ॥ 


'मङ्कलकायं M" 


- अथीत्‌ गर्भाधानादि संन्यास संस्कार पथेन्त पूर्वाक्त और निम्नलिखित साम्रैदोक्त 
ं वामदेन्यगान अवश्य करें वे मन्त्र ये हें ॥ | 
११ ३१२. रर ३२३१२९३ १. 
M AAI: स्वः। कया ÜHA तआ्ाभुवदृती सदारधेः सखा] 
VAAS २ २ « ~ UER T 
कंया MAGA दता ॥ १॥ भरं मभूव' स्वः 
२ R 


1 
r ~ 
RRR ARR ३२ ३२३ १ 
मदानां म'इहिष्ठा मत्सदन्धलः। दृढा चिदारुजे व 
ह i RES a 3 १ २ 
M भभुवः स्वः ANIT सखीनामविता जारितणाम्‌ । 
Av Va र. य 
| ॥ ३॥ महावामदव्पमू ॥ काऽ५यां। TANI 
ver 0 २ र २ शर १ १ N 


 इना३आभुवात्‌। ऊ । ती सदारध; सखा । SI 


८ | 
TURA 


Y 


` 


हाहाईं | 


one उत्तराचिके | HÄTTA 
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संस्कारविधिः ॥ २९, 


९ Te क क 
कया २३ दाचाई । छयोहो ३हुम्मा २। रो ३५५हाइ॥(११॥ 
१ 3 RRR UR 
काऽ५स्त्वा। सत्यो ३मा३दानाम्‌ । मा । हिष्ठोमात्सादन्ध | सा । 

२ TR १ ३ र २. २ 


श्रौ ३होहाइ । वढा २३ चिदा । रुजीहो ३। हुम्मा२। वाऽ३सो- 


T 8 ४ ५ १ 
३५५हायि ॥ ( २ ) त्रराइ५भी । षुणा ३:सा ३खीनाम्‌ | NUI 


१८. १२ ८९९ १ < E R 8 


बिता जरायत | MA l MR REL हाय । दाता २३ भ्भवा | [स- 


Ta २ १ 


योहो ३ । हम्मा २ । ताऽ २ यो ३ 5 ५ हायि ॥ (:३ )॥ 


° 
A Ho 
>. 
ks, 


री 


1२॥ ३॥ 


यह वामदेव्यगान होने के पश्चात्‌ गृहस्थ स्री पुरुष कार्येकृत्तो ARA लोकप्रि 
य परोपकारी सज्जन विद्वान्‌ वा त्यागी पक्षपातरहित संन्यासी जो सदा विद्या की वृ- 
द्वि ओर सब के .कल्याणाथ वतने वाले हाँ उन को नमस्कार, MAI, अन्न, जल, व- 
aa, धम आदि के दान से उत्तम प्रकार से यथासामथ्यं सत्कार कर पश्चात्‌ जो 
कोई देखने ही के लिये आये हां उन को भी सत्कारपूवक विदा कर द्‌ अथवा जो 
संस्कार क्रिया को देखना चाहें वे प्रथक्‌ २ मोन कर के बेठे रहे कोई बात चींत ह 
ल्ला गुल्ला न करने पाव सब लोग ध्यानावास्थत प्रसन्नवदन रह विशेष कमेकता | 
vai कराने वाले A घीरज और विचारपूर्वक, क्रम से कर्म करें और करावे ॥ 


यह सामान्य विधि अथीत्‌ सब संस्कारों में कर्तव्य है ॥ 


शा इति सामान्यप्रकरणम्‌॥ ' ' . ' | 


PSII WD FOIE FES ETS A t ise SOON 
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३० गर्भाधानप्रकरणम्‌ ॥ 


SD जी नी aa 
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~ t + 3 
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85 अथ गर्भाधानविधि वक्ष्यामः॥ 2 
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निषेकादिरमशानान्तो मन्त्रर्यस्योदितो विधिः॥ मनु० > २। 
Ala १६ Il १ 
MÜ: - मनुष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिये निषेक अथात्‌ 
गर्भाधान से लेके. रमशानान्त अरथीत्‌ अन्त्येष्टि मृत्यु के पश्चात्‌ aan शरीर का वि- 
विपूवक दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं शरीर का आरम्म गर्भाधान और श- 
रीर का अन्त भस्म कर देने तक सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते हें उन 
में से प्रथम गर्भाधान संस्कार हे ॥ 
गमाधान उस को कहते हैं कि जो “गर्मस्या55धान वीर्यस्थापनं स्थिरीकरेणे यः 
| वा कर्मणा तद्गमाधानम्‌” गर्भ का धारण, अथीत्‌ वीर्य का स्थापन गभीश 
य॒ में स्थिर करना जिस से होता हे । जैसे बीन और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्ना- 
दि पदार्थ मी उत्तम होते हैं वैसे उत्तम बलवान्‌ खी परुषों से सन्तान मी उत्तम हो- 
ते हें । इस से पूणंयुवावस्था यथावत्‌ ब्रह्मचय का पालन और विद्याभ्यास करके अ- 
थात न्यून से न्यून १६ सोलह वर्ष की कन्या और २५ पच्चीस वर्ष का पुरुष अवश्य 
हो ओर इस से अधिक वय वाले होने से अधिक उत्तमता होती है क्योंकि विना सो- 
लंहवं वर्ष के गर्भाशय में बालक के शरीर को यथावत्‌ बढ़ने के लिये अवकाश और 
गर्भ के धारण पोषण का सामर्थ्य कमी नहीं होता, और २५ पच्चीस वर्ष के वि 
| ना पुरुष का वीर्य भी उत्तम नहीं होता, इस में यह प्रमाण हे ॥ 


` पञ्चविंशे ततो वर्ष पुमानारी त षोडडो ॥ 
 समत्वागतत्रीया तो जानीयात्‌ कुशालो भिषक ॥ १ ॥ 
 सुशुत सूभस्थाने | अर» ३५॥ 


ee 


ga e य r 
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संस्कारविधिः ॥ . ३१ 


ba 


A © N A i 3 44 > 39 
ऊचष|डशावषायामप्राततः प>चावशाते प्‌ | 


A 


यद्याधत्ते vara गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ २ ॥ 


>”) 
ANNAN 


जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेहा दवेलेन्द्रियः | 
तस्मादत्यन्तबालांयां गभोधाने न कारयेत्‌ ॥ ३॥ 
' सश्चते झारीरस्थाने | Moral 


ये सुश्रुत के श्लोक हैं शरीर की उन्नति वा अवनति की विधि जैसी वैद्यक शालन 
म॑ हे वैसी अन्यत्र नही जो उस का मूल विधान हे आगे वेदारम्म में लिखा जायगा 
अर्थात्‌ किस २ वर्ष में कोन २ धातु किस २ प्रकार का कच्चा वा पक्का वृद्धि वा क्षय 
को प्राप्त होता हे यह सब वेयक्रशास्त्र में विधान हे इस लिये गमीधानादि संस्कारों 
के करने में वैद्यकशास्त्र का आश्रय विशेष लेना चाहिये अब देखिये सश्रतकार परम: 
वैद्य कि जिन का प्रमाण सब विद्वान्‌ लोग मानते हैं वे विवाह और. गमीधान का समय 
न्यून से न्यून १६वषे की कन्या और २५ पच्चीस वषे का पुरुष अवश्य होवे यह लिखते हैं 
जितना सामर्थ्य पच्चीसवे२५ब में पुरुष के शरीर में होता है उतना ही सामर्थ्य १६सोलह 
वें वर्ष में कन्या के शरीर में हो जाता है ga लिये वैध लोग पूर्वोक्त अवस्था में दोनों 
को समवीये अर्थात्‌ तुल्य सामथ्यं वाले जानें ॥१॥ सोलह वषे से न्यन अवस्था की eli 
में पच्चीस २५ वर्ष से कम अवस्था का पुरुष यदि गमीधान करता है तो वह गर्भ उ- 

र मेंही बिगड़ जाता है ॥२॥ ओर जो उत्पन्न मो हो तो अधिक नही जीवे अथवा 

कदाचित्‌ जीवे भी तो उप्त के अत्यन्त दुबल शरीर ओर इन्द्रिय हों इसलिये अत्यन्त | 
बाला अथात्‌ सोलह वर्ष की अवस्था से कम अवस्था की स्री में कमी गमीधान नहीं 
करना चाहिये ॥ | 


CN 


चतस्राऽवस्थाः शरीरस्य Agali संपणता किञ्चित्परि- 
RC 


s 


हाणिश्वात । आषाडशाद्‌ राद्धराचतावशतेयावनमाचत्वारंशत; 


-संपणता ततः किचित्पारिहाणिश्रति ॥ SE 
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३२ गरभाधानप्रकरणम्‌॥ 


An 


थः í ` < ` A a 26) 
Adag वषे से आगे मनुष्य के शरीर के सब धातुओं की वृद्धि, और प 
© 


ad वर्ष से युवावस्था का आरम्भ, चालीसे वषे में युवावस्था की पूणेता अर्थात्‌ सब 
धातुओं की पूर्णपुष्टि और उस से आगे किचित्‌ २ धातु वीर्य की हानि होती है अ- 
थात्‌ ४० चालीसवं वर्षे सत्र अवयव पूणं हो जाते हें पुनः खान पान से जो उत्पन्न 
, वीये धातु होता हे वह gaT होने लगता है इस से यह सिद्ध होता है कि यदि 
| शीघ्र विवाह करना चाहे तो कन्या १६ सोलह वर्ष की और पुरुष २५ पच्चीस वर्ष का 
अवश्य होना चाहिये मध्यम समय कन्या का ९० वीस वर्ष पर्यन्त और प्रुष का४० 
maga वर्षे, ओर उत्तम समय कन्या का २४ चोवीस वर्ष और परुष का अडतालीस 
वर्ष पर्यन्त का हे जो अपने कुलः की 'उत्तमता उत्तम सन्तान दीर्घाय सशील बद्धि बल 
पराक्रम युक्त विद्वान्‌ भोर श्रीमान्‌ करना चाहे वे १६ सोलहवे वर्ष से पूर्व कन्या और 
२५ TAAL वष से पूव पुत्र का विवाह कभी न करें यही सत्र सुधार का सघार सब 
सोभाग्यों का सोमाग्य और सत्रं उन्नतियों की उन्नति करने. वाला कर्म हे कि इस अवस्था 
में जह्मचय रस के अपने सन्तानों को विद्या. और सुशिक्षा ग्रहण करावें कि निस से 


उत्तमः सन्तान होवें ॥ 


ऋत॒दान का.काल ॥ 


ऋतुंकालामिगामी स्यात्स्वदारनिरतस्सदा 

vaat ब्रजेचेनां तदूत्रतो रतिकाम्यया ॥ १ ॥ 
कतुः स्वाभाविकः ख्रीएां रात्रयः dest स्मरताः | 

` चताभिरितरेः साद्वमहोभिः TENRA: ॥ २ ॥ 

तासामादाश्चतस्रस्तु निन्दितेकादशी च या । 

` तयोदशी च शेषास्तु प्रदास्ता दश रात्रयः ॥ ३॥ 


A 


युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्रियो$यग्मास रात्रिष I 


_ तेस्मायुग्मासु पत्राथी सविशेदासने खियम्‌॥ ४ ॥ 
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सस्कारविधिः ॥ ३३ 


A AALA 


पुमान्‌ पुसो$धिके शुक्रे खी भवत्यधिके स्त्रिया: 1 
समे पुमान्‌ पुंखियो वा क्षीण:टपे च विपर्ययः ॥ ५ ॥ 
निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु खियो रात्रिषु वजेयन्‌। - | 
Mama भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुस्सृतो To ३। | 


ile 

AH: —ag आदि महषिया ने maar के समय का निश्चय इस प्रकार 
से किया ह, [के सदा पुरुष ऋतुकाल में स्री का समागम करे और अपनी खी के 
विना दूसरी स्त्री का सर्वेदा त्याग रक्खे वैसे खरी मी अपने विवाहित परुष को छोड़ . 
के अन्य पुरुषो से सदेव पृथक्‌ रहे जो eaa अथात्‌ अपनी विवाहित स्त्री ही से प्र- 


AN: ~ 


सन्न रहता हे dd कि पति्रता खरी अपने विवाहित पुरुष को छोड दूसरे पुरुष का 
संग कभी नहीं करती वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तब पवे अर्थात्‌ नो उन ऋत 

दान के १६ सोलह दिनों में पोणमाप्ती अमावास्या चतुदेशी वा अष्टमी आवे उस को 
छोड़ देवे इन में खी पुरुष रतिक्रिया कभी न करें ॥ १ ॥(ख्नियों का स्वाभाविक ऋतु- 
काल १६ सोलह रात्रि का है भर्थोत्‌ रजोदर्शन दिन से लेके १६ सोलहवें दिन तक 
ऋतु समय है उन में प्रथम की चार रात्रि अर्थात्‌ निस दिन रजस्वला हो उस दिन 
सरे ले चार दिन निन्दित हैं प्रथम द्वितीय तृतीय और चतु रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श 
ओर खरी पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अर्थात्‌ उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी 
भी नं पीवे न वह स्री कुछ काम करे किन्तु एकान्त में बैठी रहै क्योंकि इन चार रात्रियों 
में समागम करना व्यथं ओर महारोगकारक हे। रभः अर्थात्‌ स्री के शरीर से एक प्रकार 
का विकृत. उष्ण रुचिर जैसा कि फोड़े मं से पीव वा रावर निकलता है वैसा है ॥ २॥ 
ओर जैसे प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं वैसे ग्यारहवी और तेरहवीं 
रात्रि मी निन्दित हैं और बाकी रहीं दश रात्रि सो ऋतुदान देने में श्रेष्ठ हैं ॥ ३॥ 
जिन को पुत्र की इच्छा हो वे छठी, आठवीं, दशवी,बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं 
ये छुः रात्रि ऋतुदान में उत्तम जाने परन्तु इन में भी उत्तर २ श्रेष्ठ हैं और जिन 
को कन्या;की इच्छा हो वे पांचवीं, सातवी, नवी, और पखहवी A चार रात्रि उत्तम 
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३४ गर्भाधांनप्रकरणम्‌ ॥ 


| 1 © 
समभे # इस से पुत्राथी युग्म रांत्रियो में ऋतुदान देवे ॥ ४ ॥ पुरुष के अधिक वीर्य 
होने से पुत्र और स्त्री के आव अधिक होने से कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष 
वा बन्ध्या खरी du और असमबीर्य से गर्म का न रहना वा रह कर गिर जाना 
होता है ॥ ५ ॥ जो पूर्व निन्दित ८ आठ रात्रि कह आये हैं उन में नो खी का संग 
छोड़ देता है वह गृहाश्रम में वसता हुआ मी ब्रह्मचारी ही कहांतां है ॥ ६ ॥ 


उपनिषदि गर्भलम्भनम्‌॥ 
1. यह आश्चलायनगृसून्र का वचन है जैसा उपनिषद्‌ में गमेस्थापन विधि लिखा 
है वैसा करना चाहिये अर्थात्‌ पूर्वोक्त समय विवाह करके जैसा कि १६ सोलहवें और 


A 


| २५ पश्चीसरवे वर्ष विवाह करके ऋतुदान लिखा हे वही उपनिषद्‌ से भी बिधान है॥ 
अंथ गर्भाधान खिया; पुंष्पंवत्याश्चतुरहा दूर्व स्नात्वा ` 


__ विरुजांयास्तस्मिन्नेव दिवा “आदित्य गर्भमिति” ॥ 


यहं पारस्कर गृहसूत्र का वचन है--ऐसा ही गोमिलीय और शौनकगृद्यसूत्रो 
में मी विधान है इस के अनन्तर खरी जब रजस्वला होकर चोथे दिन के उपरान्त पां 
q4 दिन स्नान कर रजराग रहितं हो उसी दिन ( आदित्यं गर्ममिति ) इत्यादि म- 
न्त्रों से जेता जिस रात्रि में गमेस्थापन करने की इच्छा हो उस से पूर्व दिन में सुगः 
| m पदार्थों सहित पूर्व सामान्यप्रकरण के लिखित प्रमाणे हवन, करके निम्नलिखित 
| मन्त्रों से आहुति देनी यहां पत्नी पति के वामंभाग में बैठे और पति वेदी से पश्चि 
alga पूर्वे दक्षिण वा उत्तर दिशा में यथामीण्ट मुख करके बैठे और ऋत्विज्ञ मी 
चारों दिशाओं में vaga बैठे ॥ | 


ओं अमे प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चितिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यस्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अप- 
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सस्कारविधिः ॥ ३५ 


देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि 
यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा) इदं 
वायवे । इदन्न सम॥२॥ ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रा- 
यश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या$पाप्री 
लक्ष्मीस्तनूस्तासस्या अपजहि स्वाहा । इदं चन्द्राय इदन्न 
मम ॥३॥ ओं सूर्ये प्रायश्चित्ते त्वे देवानां प्रायश्चित्तिरासि ब्रा, 
झणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्त- 
नूस्तामस्था अपजहि स्वाहा । इवं TALT इदन्न मम ॥३॥ ˆ 
आं अस्निवायुरचन्द्रसूय्याँः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्राय- 
दिचत्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः 
पापी लमीस्तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इवमम्निवायु- 
चन्द्रसूर्येभ्यः-इदन्न मम ॥५॥ ओं अग्ने प्रायदिचत्ते त्वं Fat- 
नां प्रायद्चित्तिरसि ब्रुद्चणस्त्वा नाथकाम उपधावालि यास्या 
पतिघ्नी तनूस्तामस्या भपजहि MZURI RANEA RRI 
६॥ ओं. वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिसि ब्राह्म- 
एस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिधुनी ATER- 
स्या अपजहि स्वाह[॥ इदे वायवे-इदन्न मम ॥७॥ भो चन्द्र 
प्रायरिचि्ते खं देवानां|प्रायरिचत्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम | 
उपधावामि यास्याः TAJA तन्‌स्तामस्या भ्पज्ञहि स्वाः 
हा ॥ इदं चन्द्राय इदन्न मम ॥4॥ चों सूर्य makja स्व 
देवानां प्रायरिचत्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावाभि या- 
स्या; पतिघ्नी तनूस्तामस्या भपजहि स्वाहा ॥ इदं सुय्योय। 
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३६ गर्माधानप्रकरणम्‌ ॥ 


इदन्न मम ॥९॥ आं अद्विवायुरचन्द्रसूयोः प्रायश्चित्तयो यूयं 
देवानां magava: स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावाः 
मि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इद- 
मग्निवायुचन्द्रसयम्य; । इदन्न मम ॥१०॥ अं अग्ने प्राय- 
Bal त्वं देवानां ` प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्या अपुञ्चास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वा- 
हा। इदं वायवे । इदन्न RA ॥११ ॥ अं वायो प्रायदिचित्ते ` 
ea देवानां प्रायदिचित्तिरसिब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि 
यास्या अपुञ्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा | इदमम्नये। 
इदन्न मम ॥ १२ ॥ ओं चन्द्र nagad त्वं देवानां प्राय 
शिचचिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपु- 
ञास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा | इदे चन्द्राय | इदन्न 
सम ॥१३॥ ओं सूर्यं प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायदिचत्तिरासि 
MANEAT नाथकाम उपधावामि यास्या अपत्रयाख्तनस्ता- 
मस्या अपजाह स्वाहा. इद्‌ ANA । इृदस मम ॥ १४ ॥ 
आ अमिवायुदचन्द्रसूयाः ्रायर्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्वि- 
चयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या. 
उत्यास्तनूस्तामस्था अपहत स्वाहा | इदमग्निवायचन्द्र- 
| सूयभ्यः।इदन्न मम ॥१५॥ ओं अन्ने प्रायरिचत्ते त्वं देवानां 
| श्रायव्िचिचिरसिब्राह्मणस्टवा नाथकाम उपधावामि यास्या 
| ` भपसव्यास्तनूस्तामस्या अपजाहे स्वाहा | इदमग्नये। इदन्न 
EA i वायो भायरिचचे त्व देवानां ्यद्वित्तिरति _ ६॥ थो वायो प्रायदिचचे त्वं देवानां प्रायरिचत्तिरासि 


.6०-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


https://archive.org/details/(Dmuthulakshmi. academy 


संस्काराविधिः ॥ . 


ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या र 
स्तामस्यां अपजहि स्वाह।। इदं वायवे । इदन्न मम ॥ १७॥ 
झं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा . 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपः 
जहि स्वाहा । इदं चन्द्राय । इदन्न मम ॥ १८॥ चों AA 
प्रायश्चित्त स्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम 
उपधावामि यास्या अपसव्या AJENA अपजहि 
स्वाहा । इदं सुर्याय । इदन्न मम ॥ १९ ॥ ओं अग्निवायु 
aaa: प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयः स्थ ब्रा. 
AU वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तन- 
स्तामस्या अपहत स्वाहा । इद्मग्निवायुचन्द्रसूर्येभ्यः | 
इदन्न मम॥ २०॥ ` | 
इन बीस मन्त्रों से बीस आहुति देनी x और बीस आहुति करने से यत्कि- 
चित्‌ घ॒त बचे वह कांसे के पात्र में ढांक के रख देवें इत के पश्चात्‌ मात की आहुति 
देने के लिये यह विधि करना अथात्‌ एक चांदी वा कांसे के पात्र में मात रख के 


उस में घी दूध ओर शक्कर मिला के कुछ थोड़ी देर रख के जब घत आदि मात में 


एक रस हो जाय पश्चात्‌ नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ आहति अग्नि में देवें और 
खुवा में का शेष आगे घरे हुए कांसे के उदकपात्र में छोड़ता जावे ॥ 


भं अग्नये पवमानाय स्वाहा ॥ इदमग्नये पवसानाय ।इद- 
न्नसस॥ १॥ आं अग्नये पावकाय स्वाहा ॥ इद मग्नये पावका- 
य.इदन्न सम ॥२॥,ओं. अग्नये JAH स्वाहा. ॥ इदमग्नये 


~ RSS 


% इन बीस आहुति देते समय बधू अपने दक्षिण हाथ से वर के दक्षिण स्क- 
पर स्पशु कर रक्खे ॥ chii | 
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३८ गर्भाधानप्रकरणम्‌ ॥ 


शुचये। इदन्न मम ॥ ३॥ ओं RÀ स्वाहा ॥ इदमदिले 
इदन्न मम ॥ 9 ॥ आं प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये 
इदन्न सम्‌ ॥ ५ ॥ ओं. यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यून- 
सिहाकरम्‌ | अग्निष्टत्स्विष्टकद्िद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु 
मे. अग्नये स्विष्टकृते सहतहुते सर्वप्रायश्रित्ताहतीनां कामानां 
समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान्टसमर्धय स्वाहा ॥ इदमग्नये स्वि 
एकते । इदन्न मस ॥ ६॥ 
इन .छः मन्त्रा. से उस भात की आहुति देवें तत्पश्चात्‌ पूर्व सामान्यप्रकरणोक्त 
२६-२७ पृष्ठ लिखित आठ मन्त्रां से अष्टाज्याहति देनी उन ८ आठ मन्त्रों से < 
आठ तथा ।नम्नालाखत मन्त्रा स भा आज्याहात दव ॥ 
- विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंदतु असिंश्चतु 
प्रजापतिर्धाता गभे दधातु ते स्वाहा ॥ १ ॥ गभे घेहि सिनी- 
वालि गर्न धेहि सरस्वति | गभ ते अश्विनी देवावाधत्तां 
` पुष्कररज्ञा स्वाहा ॥२॥ हिरण्ययीं अरणीयं निर्मन्थतोषअ 
श्विना । तं ते गम हवामहे दशमे मासि सूत॑वे स्वाहा VAN 
` क्र Ho १०। स्‌० ८8 ॥ , 
'- रेतो मत्र विजहाति योनि प्रविरादिन्द्रिमम्‌। गर्भा जराय- 
aga sed जहाति जन्म॑ना॥ ऋतेन॑ स॒त्यभिद्रियं विपान॑*- 
शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमि दं पवोऽम्रृतं' मधु स्वाहा॥४॥ य- 
ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमलि श्रितम्‌ | वेदाहं araj a- 
दिद्यात्‌ ॥ परयेम रदः गातं जीवेम शारदः शत < शृणयास 
_ | RE शातं saara aed: गतमदीनाः स्याम डारद॑ः गत 
| भूयश्च शरद; mata स्वाहा ॥ ५ ॥ यजुर्वेदे ॥ 
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सस्कारावाधः ॥ ३९, 


मही भूतानां गभसादधे ॥ एवा ते धियतां 
aa स्वाहा॥६॥ यथेयं एथिवी सही दाध 

रेमान्‌ वनस्पतींन्‌ । एवा तें ध्रियतां गर्भो अन सूतुं सवितवे 

स्वाहा ॥७॥ यथेयं एथिवी मही दाधार पर्वैतान्‌ गिरीन्‌ ए- 
र 

नु 


E 
A 
4 
jõ 
२ क 


N A ७ AS e A 
«MA TATA TAL अनु तु सावतव स्वाहा ॥८॥य 


A A AS 


थव! महो दाधार विष्ठित जगत्‌। एवा ते घियतां näis 


सूतुं सवितवे स्वाहा ॥ ९ ॥ अधर्व० काँ० ६। सू० १७॥ 
TSR AR नव आज्य और मोहन भोग की आहुति दे के नीचे लिखे म- 


~ AN 


त्रां से भी चार घताहति देवे॥ - 


MATT स्वाहा इदमग्नये । इदन्न मम॥ १ ॥ ओं भ- 
ववायव स्वाहा । इद्‌ वायवे इदन्न मम ॥ २॥ य स्वरा- 
दित्याय स्वाहा । इदमादित्याय इदन्न मम॥ ३ ॥ ओम्‌ 
अस्िवायवांदित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा । इदमग्निव(- 
य्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः । इदन्न मस ॥ ४॥ 


परचात्‌ नीचे लिखे मन्त्रो से घृत की दो आहति देनी॥ 
AA अयास्यग्नवेषट्कत यत्कमणोऽत्यरीरिचं देवा गा- 


तुविदः स्वाहा । इदं देवेभ्यो गातविदभ्यः| इदन्न मंम ॥१॥ 


~ 


AL AATAL स्वाहा । इद प्रजापतय । SSA HAIR N 
इन कर्म और आहुतियां के पश्चात्‌ पष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे “आं यदस्य क- 


आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के खुवा में शेष रहे घृत को आगे धरे हुए कांसे 
के उद्कपात्र में इकट्ठा करते गये हों जब आहुती हो चुके तब उस आहतियो के शेष 
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४० गर्भाधानप्रकरणम्‌ II 


sr 


| 


A 


SANA SIS, 


घत को बधू लेके स्नान के घर में जा. कर उस धी का पग के नख से लेके शिर 
पन्त सब अङ्गो पर मर्दैन कर के स्नान करे । तत्परचात्‌ शुद्ध वस्न से शरीर पोंछ शुद्ध 
वत्र धारण करके कुण्ड के समीप आवे तब दोनों वधू वर कुण्डकी प्रदक्षिणा करके 


सूय्यै का TUT करें उस समय-- 
आं आदित्यं गर्भ पयसा aasta सहस्रस्य प्रतिमां विश्व 


रूपम्‌ | RITA हरसा मामिमश्स्थाः NAGI रुणुहि 
चीयर्मान:॥ १ ॥ सुर्या नो दिवस्पातु वातों अन्तरिक्षात्‌ । 
 अग्निनेः पार्षिवेभ्यः ॥ २॥ ज्योषा aade ते हर॑ः शतं 
सवाँ अहेति । पाहि नों दिद्युतः vean ३ ॥ चक्षुनो 
देवः सविता चर्क्षुन उत पर्वतः | चक्लुधाता दधातु नः ॥ 21 
` चक्षुंनो धेहि aga चक्षुविख्ये तनूभ्य॑ः। ते चेदं वि च॑ पर्येम 


॥५॥ सुसद्दश खा वय प्रांत पएयेम सय।विपड्यम Taga: ॥६॥ 
इन मन्त्राँ से परमेश्‍वर का उपस्थान करके बध-- 


आं ( चमुक (३) गोत्रा शुभदा, असक (२) दा 


अह भा भवन्तमाभवादयास ) 
ऐता वाक्य, बोल के अपने पति को वन्दन अथीत्‌ नमस्कार करे तत्पश्चात्‌ | 

s सपति केपिता पितामहादि और जो वहां अन्य माननीय पुरुष तथा पति की माता तथा || 
|अन्य selt और सम्बन्धियों की वृद्ध स्त्रियां हों उन को मी इसी प्रकार वन्दून करें | 
` | इस प्रमाणें बच्च वर के गोत्र की हुए अर्थात्‌ बध पत्नीत्व और वर पतित्व को प्राप्त | 


| 
के र [{ ठिकाने वर्‌ क गात्र HIT वर कें कुल का नामाचारण कर ॥ 
(२) ईस ठिकाने वधू अपना नाम उच्चारण करे ॥ कड 
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सस्कारविधिः ॥ 2९ 


ta A A 


हुए पश्चात्‌ दोनों पति पत्नी शुभासन पर पूवोमिमुख वेदी के पश्चिम भाग में बैठ के वामदे 
व्यगान करें तत्पश्चात्‌ यथाक्त (१) भोजन. दोनों जने करें और पुरोहितादि सब मण्डली 


को सन्मानाथे यथाशक्ति . भोजन करा के आदर सत्कारपूर्वक सब को विदा करें ॥ 


a 

इस के पश्चात रात्रि, मै नियत समय पर जब दोनों का शरीर आरोग्य, अत्यन्त 
प्रसन्न और दोनों में अत्यन्त प्रेम बढ़ा हो, उत्त समय गर्भाधान क्रिया करनी, गमीधान 
क्रिया का समय प्रहर रात्री के गये पश्चात्‌ प्रहर रात्री रहे तक है जब वीर्य गर्भाशय 
में जाने का समय आवे धव दोनों स्थिर शरीर, प्रसन्न वदन, मुख के सामने मुख, नासिका के 
सामने नासिकादि, सब सूधा शरीर रक्खे वीर्य का प्रक्षप पुरुष करे जब वीर्य स्त्री के 
शरीर में प्राप्त हो उस समय अपना पायु मूलेन्द्रिय और योनीन्द्रिय को उपर संकोच 


( १ ) उत्तम सन्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्त वधे वर के आहार पर 
निर्भर है इस लिये पति पत्नी अपने शरीर आत्मा की पुष्टि के लिये बल और बुद्धि 
आदि की बद्धक सर्वीषधि को सेवन करें ॥ सर्वोषधी ये है । दो खण्ड आंबाहलदी, 
दूसरी खाने की हरदी “ चन्दन ” मुरा ( यह नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है ) कुष्ठ, 
जटामासी, मोर बेल, ( यह भी नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है ) शिलाजित, कपूर, मुस्ता, 
मद्रमोथ, इन सब ओषधियों का चूर्ण करके सब सम भाग लेके उदुम्बर के काष्ठपात्र 
में गाय के दूधके साथ मिला उनका दही जमा और उडुम्मर ही के लकडे की मंथनी से 
मंथन करके उस में से मक्खन निकाल उस को ताय, धृत कर के उस में सुगन्धित 
द्रव्य केशर, कस्तूरी, जायफल, इलायची, जावित्री, मिला के अथोत्‌ सेर भर दूध में 
छुटांक भर पूर्वोक्त सर्वौषधि मिला सिद्ध कर घी हुए पश्चात्‌ एक सेर में एक रत्ती 
कस्तूरी और एक मासा केशर और एक २ मासा जायफलादि भीमिला के नित्य | 
काल उस धी में से २५ पृष्ठ में लिखे प्रमाणे आघारावाज्यभांगाहुती ४ चार और प्रष्ठ 
३४ में लिखे हुए ( विष्णुर्यानि० ) इत्यादि ७ सात मंत्रों के अन्त में स्वाहा शब्द 
का उच्चारण करके जिस रात्रि में गर्भस्थापन क्रिया करनी हो उस के दिन में होम 
करके उसी घी को दोनों जने खीर अथवा भात के खाथ मिला के यथारुचि भोजन 
करें इस प्रकार गर्भस्थापन करें तो सुशील, विद्वान्‌, दीर्घायु, तेजस्वी सुदृढ ओर नीरोग 
पुत्र उत्पन्न होवे और यदि कन्या की इच्छा होतो जल में चावल पका पूर्वाक्त प्रकार 
घृत गूलर के एक पात्र म जमाए हुए दही के साथ MAT करन से उत्तम गुणयुक्त 
कन्या मी होवे क्योंकि “ आहारशुद्धो. सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धों धुवा स्मरतिः? 
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उर गर्भाधानप्रकरणम्‌ ॥ 


और वीर्य को सच कर स्त्री गर्भाशय में स्थित करे तत्पश्चात्‌ थोड़ा ठहर के स्नान करे 
यदि शीतकाल हो तो प्रथम केशर, कस्तूरी,नायफर, जावित्री, छोटी इलायची, डाल गर्म 
कररक्से हुए शीतल दध का यथेष्ट पान करके पश्चात्‌ प॒थक्‌ ९ शयन करें यदि स्त्री 
पुरुष को ऐसा दृढ निश्चय हो जाय कि गर्भ स्थिर हो गया, ब्लो उस के दूसरे दिन ओर 
जो गर्भ रहे का हृढ़ निश्चय न हो तो एक महीने के पश्चात्‌ रजस्वला होने के समय 
स्त्री रजस्वला न हो तो निश्चित जानना कि गर्भ स्थित हो गया है अर्थात्‌ दूसरे दिन 
वा दूसरे महीने के ओरम्म में निम्नालिखिंत मन्त्रों से आहुति देवे # ॥ 

यथा वातः पुष्कारेणी agad सर्वेतः | एवा ते 

गर्भ एजतु निरेतु दरामास्यः स्वाह ॥ १ ॥ यथा वातो 

i A ७ र हावे A 

यथा बन यथा समुद्र एजाते। एवा त्वं दशमास्य सहावाहि 

z > 1 ~ 

जरायुणा स्वाहा ॥ २ ॥ दडा मासाज्छर्राय(नः कुमारो 


यह छान्दोग्य का वचन है अर्थात्‌ शुद्ध आहार जो कि मद्यमांसादि रहित घृत 
| दुग्धादि चावल गेहूं आदि के करने से अन्तःकरण की शुद्धि बल पुरुषाथे आरोग्य 
| ओर बुद्धि की प्राप्ति होती है इस लिये पर्ण युवावस्था में विवाह कर इस प्रकार विधि 
1 कर प्रेमपूर्वक गमोधान करें तो सन्तान और कुल नित्यप्रति उत्कृष्टता को प्राप्त होते 
| जांय जब रजस्वला होने के समय में १९२-१३ दिन शेष रहें तब गुछपक्ष में १२ 
| दिन तक पूर्वोक्त घृत मिला के इधी खीर का भोजन करके १२ दिन. का व्रत भी करें | 
और मिताहारी हो कर ऋतु समय में पूर्वोक्त रीति से गर्भाधान क्रिया करे तो अः 
agaa सन्तान होरे जैसे संत्र पदार्थों को उत्कष्ट करने की विद्या हैं वैसे सन्तान को 
. | उत्कृष्ट करने की यही विधा हे इस पर मनुष्य लोग बहुत ध्यान देवें क्योंकि इस के 
| न होने से कुल की हानि नीचता ओर होने से कुल की शद्ध और उत्तमता अवश्य 
| होती है॥ 
यदि दो ऋतुकाल व्यथ जाय श्रर्थात्‌ दो बार दोमहीनों में गर्भाधान क्रिया निष्फल | | 
| T TIUN न होवे तो तीसरे महीने में agaa समय जब आवे तब पुष्य | | | 
क्त ऋतुकाल दिवस में प्रथम प्रातःकाल उपस्थित होवे तब प्रथम प्रसूतागायका | 
| दो मासा और यत के दाणों को सेक के पीस केदोमासा ले के इन दोनों को एकत्र | 
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सैस्कारविधिः॥ | ४३ 


ANNAN aa ama ANNAN 


ad मातरि । निरेतु जीवो अर्चतो जीवो जीवन्त्या अधि 
स्वाहा ॥ ३॥ Ro मं ५ | सू० ७८ । सं० ७।८।९॥ 

एज॑तु दशंमास्यो गभो जरायुंणा सह। यथायं वायु रेज॑ति 
यथा समुद्र एज॑ति | एवायं दशमास्यो SAMA सह . 
स्वाहा ॥ 3 ॥ यस्य त याज्ञया गभा यस्य यानाहरएयया। 
अङ्गान्वन्दुता यस्य त साम्रा AASTAL स्वाहा ॥ RI 
यजः० ८ | स १८ | ९९ ॥ 

TAVAL एमत्रावरुण JHI सावाइवनावम। | TATA- 
ग्निश्च वायुश्च पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे स्वाहा॥ १ ॥ पुमानग्निः 
पुमानिन्द्रः पुमान्देवो ब्रृहृस्पतिः । qabe पुत्र विन्दस्व तं 
पुमाननु जायतां स्वःहा ॥ २॥ सामवेदे ॥ ` 

इन मन्त्रों से आहुति दे कर पूर्व लिखित सामान्यप्रकरण की शान्त्माहुति दे के 
पुनः २८ पृष्ठ में लिखे प्रमाणे पूर्णाहुति देवे पुनः स्त्री कें भोजन छादन का gA- 
यम करे कोई मादक मद्य आदि .रेचक हरीतकी आदि क्षार अतिलवणादि अत्यम्ल 
अथीत्‌ अधिक खटाई रूक्ष चणे आदि तीक्षण अधिक लालमिर्ची आदि स्त्री कमी 
न खावे किन्तु घृत दुग्ध मिष्ट सोमलता अर्थात्‌ गुडूच्यादि ओषधि, चावल मिष्ट, दधि 
करके पल्ली के हाथ में दे के उस से पति पूछे “ किं पिबसि ” इस प्रकार ब्रीन वार 
पूछ और स्त्री भी अपने पति को “ पुंसवनम्‌ ” इस वाक्य को तीन वार बोल के 
उत्तर देवे और उस का प्राशन करे इसी रीति से पुनः. पुनः तीन वार विधि करना तत्पश्चात्‌ 
हूली व भटकाई ओषधी कों जल में महीन पीस के उस का रस कपड़े में छान के 
पति पत्नी के दाहिने नाक के छिद्र में सेचन करे ओर पति-- 
saa यमोषधी त्रायमाणा पहमाना सरस्वती । 
अस्या अहं बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से जगन्नियन्ता परमातमा की प्राथना करके यथोक्त ऋतुदान बिधि करे, 
यह सूत्रकार कां मत है ॥ 
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३४ | गभाधानप्रकरणम्‌ ॥ 


“ee 


गेहूं, उर्व, मूंग, तुअर, आदि अन्न और पुष्टिकारक शाक खावें उस में ऋतु २ के 

मसाले गर्मी में ठण्ढे सफेद इलायची आदि आर शरदी में केशर कस्तूरी आदि डाल 
कर खाया करें युक्ताहार विहार सदा किया करें दाधे में झुंडी और ब्राह्मी ओषधी का 
सेवन स्त्री विशेष किया करे जिस से सन्तान अतिबुद्धिमान्‌ रोगराहित शुभ गुण कर्म 
स्वमाव बाला होवे ॥ 


इति गर्माधानविधिः समाप्तः ॥ ` 
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पुंसवन संस्कार का समय गर्भस्थिति ज्ञान हुए समय से दूसरे वा तीसरे महीने 
में है उसी समय पुंसवन संस्कार करना चाहिये जिस से परुषस्व अर्थात्‌ वीय का लाभ 
होवे यावत्‌ बालक के जन्म हुए पश्चात्‌ दो महीने न बीत जावें तब तक परुष aa 
चारी रह कर स्वप्न म भी वीरय को नष्ट न होने देवे भोजन, छादन, शयन, जागरणादि 
व्यवहार उसी प्रकार से करे जिस से वीय स्थिर रहे ओर दूसरा सन्तान मी उत्तम होवे ॥ 


AA भमाणाने ॥ 
पुमाथ्सो मित्रावरुणो पुमा०सावशिवनाबुभौ । 
पुमानाग्निश्च वायुश्च पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे ॥ १ ॥ 
पुमानग्निः पुमानिन्त्रः पुमान्‌ देवो बृहस्पति: 
TAHA पुत्र विन्दस्व तं पुमाननुजायताम्‌ ॥५॥सा सवेदे 
शमीमश्व॒स्थ आरूढस्तत्र VAJA FAR | 


तदे पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्रीष्वा भ॑रामसि ॥ १ ॥ 


LA Sa `A A A A 
पुसे वे रेतों भवति तत्स्त्रयामनुबिच्यते । 


ag पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजाषतिरत्रवीत्‌ ॥ २ N 
प्रजापातरनमात सनावाल्यचाङ्लुपत्‌ | 
खधुयसन्यत्र दघत्पुमासमु JAE ॥ ३॥ 
-अथवे ० कां० ६ अन० R | स०। ११ ॥ 

इन मन्त्रों का यही अभिप्राय है कि पुरुष को वीर्यवान्‌ होना aa इस में 


p! 


आश्वलायन TAQA का प्रमाणः न. 
0 क 
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अथास्ये सणडलागारच्छांयायां दक्षिणास्यां नासिकायाम- 
जीतामोषधीं नस्तः करोति ॥ १ ॥ . 
प्रजावजीवपुत्राभ्यां हके ॥ २॥ 
गर्भ के दूसरे वा तीसरे महीने में वट वृक्ष की जय वा उस की पत्ती ले के खरी को 
दक्षिण नासापुट से सुंघावे ओर कुछ अन्य पुष्ट भर्थात्‌ gea जो गिलोय वा ब्राह्मी 
आषधी ख्िलावे ऐका ही पारस्कर TAHA का प्रमाण हे ॥ 
अथ पु<सवनं पुरास्यन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये वा ॥१॥ 
इन के अनन्तर, पुंसवन उस को कहते हैं जो पूवे ऋतुंदान दे कर गर्मेस्थिति से 
दूसरे वा तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार किया जाता है इसी प्रकार गोभिलीय और 
शौनक गृद्यसूत्रो में मी लिखा है । 


MA क्रियारम्मः ॥ 


पृष्ठ ४ से १४ वें पृष्ठ के शान्तिकरण पर्यन्त कहे प्रमाणे ( विश्वानि देव० ) 
| चारों वेदों के मन्त्रों से यजमान ओर पुरोहितादि ईश्वरोपासना करें और जितने | 
पुरुष वहां उपस्थित हों वे भी परमेश्वरोपासना में चित्त लगावे और पृष्ठ ८ में कहे 
प्रमाणे खस्तिवाचन तथा ए्ठ ११ में लिखे प्रमाणे शान्तिकरण करके एष्ठ १४ में लिखें 
प्रमाणे यज्ञदेश, यज्ञशाला, .तथा पृष्ठ १५ वें में यज्ञकुएड, १६ में यज्ञसमिधा होम के 
द्रव्य और पाकस्थाली आदि करके और पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाण ( अयन्त इध्म० ) 
इत्यादि ( ओं अदिते० ) इत्यादि ४ चार मंत्रोक्त कर्म, और आघारावाज्यभागाहुति 
४ चार तथा व्याहृति आहुति ४ चार और एष्ठ २५ में ( ओं प्रजापतये खाहा ) ॥१॥ 
पछ २५ में (ओं यदस्य कर्मणो० ) ॥ ९ ॥ लिखे प्रमाणे, २ दो आहुति देकर नीचे 
लिखे हुए दोनों मंत्रों से दो आहुति घृत की देवे ॥ | 
झं आ ते गर्भो योनिमेतु vara इवेषुधिम्‌। अ™वीरो . 
$ ` i HTS अ 
| जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥ १॥ औँ अग्निरेतु प्रथमो 
A [ e ALA Ey Jp ME f è 
| देवतानां सोऽस्यं प्रजां मुञ्चतु म्रृत्युपाशात्‌। तदयं राजा वरु- 


| णोऽनुमन्यतां तथेयं खरी पोत्रमधं न रोदात्‌ स्वाहा ॥ R ॥ 
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पुसवनम्रकरणम्‌ ॥ 49 
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इन दाना मर्त्रा को बोल के दो आहुति किये पश्चात्‌ एकान्त में पत्नी के हृदय 
पर हाथ धर के यह निम्नलिखित मंत्र पति बोले N 


आ यचे सुसाम हृदये हितवन्तः प्रजापतो। मन्येहं माँ 
तदिदांसमाह पोत्रमघन्नियाम्‌ ॥ 

2 तत्पश्चात्‌ IB २८ मे लिखे प्रमाण सामवंदू आचक ओर महावामद्व्यगान गा 
जा २ पुरुष वा VI प्रकार समय पर आयं हा उन का विदा कर दूं पुन; बट वृक्ष 


~ ~ 
के कोमल कूपल ऑर गिलोय को महीन बांट कपडे में छान, गर्भिणी खरी के दक्षिण | 
नासापुट में सुंघावे तत्पश्चात्‌ ॥ 


हिरण्यगभः समवतेताे भूतस्य॑ जातः पतिरेक mea । 
स दाधार एथिवीं दयामुतेमां करम देवाय हविषां विधेम ॥१॥ 
थ०अ० १३।य्‌० ४॥ | 
aa: AYT: एथव्य रसाच विश्वकैमेणः समवसे ताय | 
तस्यत्वष्टा वेदधद्रूपसेति तन्मलस्य देवत्वमा जानमये NII 
य° अ० ३१ | सं० १७॥ 
इन दो मंत्रों को बोल क पति अपनी गाभिणी पत्नी के गर्भाशय पर हाथ धर के 


यह मंत्र बोले । 


t 
जन लि THRI हिरो गायत्रं चनुबुहद्रथन्तरे ` 
पक्षो। स्तोम॑ ऽआत्मा छन्दाशस्यङ्गानि यज्ञश्षि नाम | साम 
८५ — 
तन्‌बोमदेव्यं यज्ञा यज्ञियं पुच्छं धिष्णय!; फा; | सप- ` 


णास गरुत्मान्दर्व गच्छ स्वः पत ॥१॥ य० अ०१२।म०३॥ 
इस के पश्चात्‌ खरी सुनियम युक्ताहार विहार करे विशेष कर गिलोय ब्राह्मी ओ- 
षधी और सूंठी को दूध के साथ थोड़ी २ खाया करे और अधिक शयन और अधिक 
भाषणा अधिक खारा, खटा, तीखा, कड़वा, रेचक, हरडे आदि न खावे सक्ष्म आहार करे 
कोष, हष, लोभादि दोषों में न फॅसे, चित्त को सदा प्रसन्न रक्ले इत्यादि शुभाचरण करे ॥ 
इति पुसवनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 
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१8% DTD 
| a अथ सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ 


७. or 27 FI 


अब तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कहते हैं जिस से गर्भिणी खरी का मन संतुष्ट 
आरोग्य गर्म स्थिर उत्कृष्ट होवे और प्रतिदिन बढ़ता जावे । इस में आगे प्रमाण 
लिखते हैं ॥ 


चतर्थ गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ १ ॥ आपयँमाएप- 

चे यदा पुंसा नचत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌ ॥ २ ॥ अथास्यै 
युग्मेन दालालुग्रप्सन त्रथेण्या च हालल्या त्रिभिश्च कुशापि - 
ज्जलेरूध्व सीमन्त व्यहति भभवः स्वरोमिति त्रि; । चतवा ॥ 

यह आशला[यनयृह्यसून 
पु»सवनवत्प्रथमे TA मासे पष्ठेऽष्टमे वां ॥ 

यह पारसरग्द्यसूत्र का पमाण- शा प्रकार THAT आर शानकगणृह्यसूत्र | 
मी लिखा हे॥ . | A. 


गर्भमास से चौथे महीने में शुहृपक्त में जिस दिन मूल आदि पुरुष नक्षत्रों से युक्त | 
चन्द्रमा हो उप्ती दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे और पुंसवन संस्कार के तुल्य छठे 
श्राठव महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षंत्रयुक्त चन्द्रमा के दिन सीमन्तोन्नयनसंस्कार करें इस 

| में प्रथम ४-९६ m तक का विधि करके ( अदितेऽनुमन्यस्त्र) इत्यादि पृष्ठ २४ 
में लिखे प्रमाणे वेदी से पूव|दि दिशाओं में जल सेचन करके- | 


gi देव सवितः प्रसव यज्ञ प्रसव यज्ञपति भगाय। : 


NI 


दिव्यो गन्धवेः 449: केतन्नः vala वाचस्पतिवोर्चन्न 


स्वदतु स्वाहा ॥ 9 ॥ य० | Te ११ । म० ७ ॥ 
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सैस्कारविधिः ॥ ` श्र 

“ इस मंत्र से कुंड के चारो ओर जल सेंचन करके आघारावाज्यमागाहति “४ चार . 

आर व्याह्वात Algid ४ चार मिलं क ८ आठ आहंति TE २५ मलंखे प्रमाणे करक ; 
यों प्रजापतये. त्वा जुष्टं निर्वपामि॥ |”! | 

= अथात्‌ चावल; तिल, मूंग, इन तीनों को सम. भाग ले के 
छ प्रजापतय व्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥ 


अथात्‌ घो के इन की खिचडी बना, उस में पुष्कल धी डाल के Araki त. 
मन्त्रा से < आठ आहुति देव ॥ कक क: । 


आं घाताः aag ay mat जीवात सु सितम्‌ | वय 
देवस्य धीमहि सुमति वाजिनीवति Talin इ | 
इदन्न सस ॥ १ ॥ ओं धाता प्रजानामुत रायःईेदी :धात्रेद 
kardad जजान ॥ धाता कष्टोरनिमिषामिर्चष्टे धात्र5- 
sma घृत्तवज्जुहात स्वाहा । इद धात्रे । इदन्न सस ॥ N 
आ राकामह सुहवा सुष्ट्रती हुवे Ata नः सभगा ध्योध॑- 
तु त्मना.। लीव्यत्वपः सच्याच्छिद्यमानया दर्दातः वीरं 31- 
FAJRA स्वाहा । इदं राकाये | इदन्न RAM ३: 4 
ad राक. सुमतयः सुपशसा याभिदंदांसि TNS वसाने| 
ताभिनों 'अद्य: सुमनां उपागंहि azadi संमगे र 
स्वाहा) इद राकाये | इदन्न मम ॥ ४ ॥ ऋ०-मं० २1 स० 
३४5 सळ ४ । ५ । नेजमेष पराषत ads: vaada 
अस्य सें: पुत्रकामाय गभमा A यः पुमान्स्वाहा M 
'यथेय एथिवी agaa गभेमादधे। एव ते गर्भसाधेंहि हाने | 
मासि. सूतवे स्वाहा ॥६॥ विष्णोः श्रेष्ठे रूपोणास्यां माया 
गवान्याम्‌। पुमांस पुत्रानाधेहि दठामे मासे सूतवे स्वाहा) 
७ 
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| ५० सीमन्तोन्नयनप्रकरणम्‌ ॥ 


इन सात मन्त्रों से खिचडी की सात आहुति दे के पुनः ( प्रनापते नत्व० ) 
एड ९६ में लिखित इस से एक, सब्र मिला के = श्राठ आहुति देवे और प्रष्ठ २५ 
में लिखे प्रमाणे ( ओं प्रजापतये ० ) मन्त्र से एक मात की और एछ २५ में लिखे 
प्रमाणे ( ओं यदस्यकर्मणो ० ) मन्त्र से एक खिचडी की आहुति देवे ॥ तत्पश्चात्‌ 
gt खल्लो made पृष्ठ २३---२७ में लिखे प्रमाणे ८ भाठ ga की आहुति और | 
«आओ भूरलये०” शष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे ४ चार व्याहृति मन्त्रों से चार आज्याहुति 
देकर पाति ओर. पत्नी एकान्त में ना के उत्तमाप्तन पर बेठ पति, पत्नी के पश्चात्‌ ष्ठ 


| की ओर्‌ बैठ--- रे म्ये 2 
sii सुमित्रिया as ma viitav: सन्तु । दुसित्रिया- 
स्तस्मै सन्तु योऽस्मान्देष्टि यं च वयं हिष्सः ॥ १ ॥ य० 
छा० ६।म्‌० II ु 

meid दिवोःभंरति एपिव्या वैश्वानरखुत5था san- 
faa । कवि < सम्प्राजमतिथि जनानामासन्ना पात्रं जनय- 
न्त देवाः UR ॥ य° झ० ७। e R? II | 
di भयमजोवतो ag aata फलिनी भव | पणे ब- 
नस्पते नुत्वा नुत्वा paare रायिः ॥ ३ ॥ यो येनादितेः 
सीमानं नयति प्रजापतिमेहते सोभगाय । तेनाहमस्ये सी- | 
माने नयामि प्रजामस्ये जरदृष्टि कणोमि॥ ४ ॥ भों राका- | 
झह २ सुहवा ९ सुष्टुती हुवे JUH नः सुभगा बोध॑तु । 
उपार्गहि सहस्नपोष* सुंभगे रराणा॥ ५ ॥ भों किंपतत्मना 
a | ` सीव्यत्वर्ष: सूच्याछिंद्यमानया ददातु वीर” शतर्दायुमुरूयम््‌ 
| ॥६॥ भो यास्ते राके सुमंतयः सुपेशसो यामिदेदासि 
| ami वर्सुनि | तांसिनों va सुमनाश्यासै प्रज्ञा पठून्त्सो- 


É & r 
se a 3 > 
s 


| भाग्यं मह्यं Agg पत्युः ॥ ७॥. 


fi Toner ~ 
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सस्कारविधिः ॥ ५१ 


हन मन्त्रों को पढ के पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केशों में सुगन्ध तैल डाल 


कंधे से सुधार हाथ में उदुबर अथवा अज्जुन वृक्ष की शलाका वा कुशा TT 


छीपी वा शाही पशु के कांटे से अपनी पत्मी के केशों को स्वच्छ कर पट्टी निकाल i 
ओर पीछे की ओर जूड़ा सुन्दर बांध कर यज्ञशाला में आवे--उस समय वीणा आदि | 
बामे बभवावे, तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २८--२९ में लिखे प्रमाणे सामवेद का गान करें, पश्चात्‌ | 


at सोमऽएव नो राजेमा मानुषीः प्रज्ञाः । अविमुक्त 
an आसीरंस्तीरे तुभ्यं भसो all 


आरम्म में इस मन्त्र का गान करके पश्चात्‌ अन्य मन्त्रों का गान करें तत्पश्चात्‌ 
पूर्व आहुतियाँ के देने से बची हुई खिचड़ी में पुष्कल धृत डाल कें गर्भिणी खरी भप- 


ना प्रतिबिम्ब उस धी में देखे उस समय पति खरी से पछे “किं पश्यसि” खी उत्तर | 


देवे “प्रजां पश्यामि, तत्पश्चात्‌ एकान्त में वृद्ध कुलीन सौभाग्यवती पत्रबती गर्भिणी 
अपने कुल की ओर ब्राह्मणों की खियां बैठे प्रसन्नवदन भोर प्रसन्नता की बातें करें 
ओर वह गर्भिणी खो उस खिचडी को खावे ओर वे वृद्ध समीप बैठी हुई उत्तम खी 
लोग ऐसा आशीर्षाद देवें ॥ 
si वीरसूस्ट्वं भव, जीवसूसटवं भव, जीवपत्नी स्वं भव ॥ 
ऐसे शुभ धाङ्गलिक वचन बोलें तत्पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए aasal का 
बथायोग्य सस्कार करके खी स्षियों ओर पुरुष पुरुषा को विदा करें ॥ 


इति. सीमन्तो न्रयनसंस्कारविविः ama: ॥ 


यहां किसी नदी का नामोषारणा करे ॥ 
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r [RRR A 
ES AA जात कम सस्कार [वाधः॥ 


का ३ ९ Ta y 
| Ep 


TI समय HIT प्रमाण HIT कमावाध इस प्रकार कर्‌ | , 
e साष्यन्तीमद्विरभ्य॑त्षांत ॥ A 
इत्यादि पारस्कर TAJA का प्रमाणं हे इसी प्रकार आश्वलायन, गोमिलीय और 
शौनकगुद्यपृत्रो में मी“लिखा हे॥ ppi - 
जंब प्रसव होने का समय आवे तब निम्नलिंखित मंत्रे से गर्मिणी र्री के शरीर पर 
जल प्रे माजन a 2 £ PPE pi i 
"प्रा एजतु दशमास्यो गर्भ जरायुणा सह। aA वाय- ` 
रेज॑ति. यंथां समुद्र. एजति एवायं दशमास्यो .अस्थजराय-. 
णा सह ॥ य० He ८। मं० २८ ॥ : :8 5५ oi ना 
इसे झेन, करने-के पश्चात्‌-॥ : - ... ::. AAA 
MAIA एश्षिशवल्ञ रशभ जराय्वत्तव ॥ ने व- साह्सन 
पीवरी न कास्मश्चनापतमव जरायु पद्मताम वा 
इस मंत्र का जप करके पुनः माजैन करे ॥ 


कुमार जात पुरा$न्येरालम्नात्‌ सपिमेधुनी हिरण्यनि- 
कार्ष हिरण्ययेन प्राशयेत्‌ ॥ 


| नवपुत्र का अन्म होने तब प्रथम दायी आदि स्त्री लोग बालक के शरीर का | 
| जरायु एथक्‌ कर मुख,तासिका,कान, आंख आदि में से मल को शीघ्र दर कर कोमल | 
| स्त्र स पाडु शुद्ध कर पिता के गोद में बालक को देवे पिता जहां वाय और शीत | 
| का प्रवेश न हो वहां बैठ के एक बीता भर नाड़ी को छोड़ ऊपर सूतसेबांध के उस 
अन के ऊपर से igan करके किंचित्‌ उष्ण जल से बालक.को.स्नान-कसःसद्ध-| | 
x el वस्त्र से पूंछ नवीन शुद्ध वस्त्र पहिना, जो प्रसताघर 'बाहर पूर्वोक्त प्रकारकुरंड कर | 

rp > 


ब, क्या, 
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संस्कारविधिः ॥- ५३ 


रक्सा हा अथवा तांबे के कुड म समिधा पूवालिखित प्रमाणे चयन कर पर्वोक्त सामा- 
न्यावध्युक्त पृष्ठ २२-२३ म कह प्रमाण अग्न्याधान समिदाधान कर अग्नि. को प्रदीप्त 
करक सुगन्धितत्रृतादि वेदी के पास रख के हाथ पग भो के .एक पीठासन अथात्‌. शुमासने 
पुरोहित # के लिये कुंड के दद्षिणमाग में रक्खे उस पर उचरामिमुख बेठे ओर .य 
जमान अर्थात्‌ बालक का पिता हाथ पग धो के वेदी के पश्चिम भाग में आसन बिछा उस पर 
उपवस्त्र आढ के पूर्वामेमुख बठे तथा सब सामग्री अपने ओर पुरोहित के पास रख के 


पुरोहित पद्‌ के स्वीकार के लिये AA 
ओम भा वसोः सदने सीद ॥ 
तत्‌ पश्चात्‌ पुरोहितः  / ` ` Pips Feds 
अ सीदामि n 


A 


न क आसन पर वठ क एष्ठ ९३ म लिखे..प्रमाणे "अयन्त इध्म ०” इभंत्रों 
वे दी मे चन्दन का -सामदाधान करे आर प्रदीप्त समिधा पर पुवे क्त सिंद्ध किये धीं की पष्ठ 
४ म 1लख प्रमाण आधारावाज्यभागाहुति ४ चार ओर व्याहृति आहुति,४ चार दोनों 
मिल के ८ आठ आज्याहुति देनी ततूपश्चात्‌ः--- | 


~ 


à 
२ 


आ या. तिरश्वी. निपद्यते ad विधरणी. इति... ता. त्वा 
घृतस्य धारया यजे as राधनीमहम्‌ | स श्राधिन्यें' देव्ये देः = 

च्छमभरत्तेद्धाता पुनराहरत्‌ । पर हि तवं विपश्रित्पमनिय 
` जनिष्यतेऽसौ नाम स्वाहा । इदं धात्रे | इदन्न सम ॥ . 0 
इन: दोनों मंत्रों .से :दो. आज्याहुति करके पृष्ठ २८-२४. में लिसे.प्रमाणे 
MAIA गान करके ४-८ पृष्ट मं लिखे प्रमाण इंश्वरोपासना करे ततूपश्चातू घी 


ओर मधु दोनों बराबर मिला के जो प्रथम सोने की शलाका कर्‌ रक्‍्सी हो उस से 
बालक की जीभ पर ॥ EIPEI BIKINI VIRE P 


+ 


7 


_ # धर्मात्मा शास्त्रोक्त विधि को पूर्ण रीति से जानने हारा विद्वान aad कुलीन 


निव्येसनी सुशील aada पूजनीयः सर्वोपकारी- शुहस्थःकी पुरोहित सञ्ज्ञा. हे । 
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“मो ३प्‌” 
saa लिख के उस के दक्षिण कान में “वेदोसीति”” तेरा गुप्त नाम वेद है 
ऐसा सुना के पर्वे मिलाये हुए धी ओर मधु को JA सोने की शलाका से बालक को 
नीचे लिखे मन्त्र से थोडा २ चटावे:- 
प्र ते ददामि मधुनो घृतस्य वेद सवित्रा प्रसूतं मधो- 
नाम्‌ । भायष्मान्‌ ग॒तो देवताभिः शत जीव दारदो लोके ` 
भस्मिन्‌॥ १॥ मेधां ते मित्रावरुणो मेधामग्निदेधालु ते । A- 
धां ते अश्विनो देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥२॥ धा भूस्ट्वाये 
दधामि ॥३॥ औं भुवस्त्वयि दधामि ॥ ४ ॥ आं स्वस्त्वाये 
दृधामि ॥ ५ ॥ ओं भूर्भवः स्वस्सवे त्वयि दधामि ॥६॥औँ 
सदसस्पतिमद्भंतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ | सनि मेधाम॑या- 
सिषशस्वाहा ॥ ७॥ . ` 
इन प्रत्येक मन्त्रो से सात बार TAHA प्राशन कराके तत्पश्चात्‌ चावल और जव 
' को शुद्ध कर पानी से पीस वस्न से छान एक पात्र में रख के हाथ के अंगूठा और 
अनामिका से थोड़ा ता ले केः- 
HA इढंमाज्यमिदमन्नमिदमायुरिदम्ृतम्र्‌ | 
इस मन्त्र को बोल के बालक के मुख में एक विन्द॒ छोड देवे यह एक गोमि 
लीय aga का मत है सब का नहीं पश्चात्‌ बालक का पिता बालक के दक्षिण 
कान में मुख लगा के निम्नलिखित मन्त्र बोले:- 


si मेधान्ते देवः सविता मेधां देवी सरस्वती । मेधान्ते 
भरिवनो देवावाधत्तां पुष्करस्रजो ॥ १ ॥ धां अग्निरायुष्मान्‌ ` 
_ स वनस्पतिभिरायुष्मास्तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि॥२॥ं 
| सोमऽपायुष्मान्‌ स ोषधीभिरायुष्मास्तेन्रe +॥३॥ vii 


A 


# यहां पूर्व मन्त्र का शेषभाग (त्वा०) इत्यादि उत्तर मन्श्रां के पश्चात्‌ बोले | 
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संस्कारविधिः ॥ ५६ 


DN 


नहाऽयायुष्मत्‌ त दूबराह्मणेरायुष्मत्तेन०॥४॥ आं देवा आयु 
च्मन्तर्तऽख्रुतनःयुष्यन्तस्तन०॥५॥ भो ऋषय भायुष्मन्तस्ते 
बतर!युष्मन्तस्तन ० ॥६॥ थो पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधा- 
निरा युष्सन्तद्तन ०॥७॥आ यज्ञ भायुष्सान्‌ स दक्षिणानि 
रायुष्मास्तन ० ॥८॥ आ समुद्र भायुष्मान्‌ स स्रवन्तीभिरा- 
युष्मास्तेन ट्वायुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ९ ॥ 

इन नव मन्त्रा का जप करे इसी प्रकार, बाय कान पर मक्ष घर ये ही नव मन्त्र 


पुनः अपे इस के पीछे बालक के कन्धों पर कोमल स्पशे से हाथ घर अर्थात्‌ बालक 
के स्कन्धा पर हाथ का बाक न पड़ धर के निम्न ।लाखेत मत्र बोले:- 
भा इन्द्र श्रष्ठाने द्रविणानि धेहि चित्ति दक्ष॑स्य सुभ- 
MAHA पोष रयीणामारीष्टें तनूनौ स्वाद्मानं वाचः सादेन- 
स्वहा ॥१॥ अस्म प्रयन्धि मघवन्नृजीषिन्निन्द्रं रायो वि- 
श्ववारस्य HL: | अस्मे शतं झारदों जीवसेंधा भस्म वीराञ्छ 
इवत इन्द्र RAMU भइमा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं 


भव । वंदा वे. पुत्रनामासि स जीव शरदः ARN ३ N 
इन तीन मन्त्रों को बोले तत्पश्चात्‌:- 
न्यायुष जमदभेः SITET ञयायुषम्‌ । यहेवेषु Sarge 
तन्नो अस्तु त्यायषप्र ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र का तीन बार जप करे तत्पश्चात्‌ बालक के स्कन्धी पर से हाथ उठा 
a और निस जगह पर बालक का अन्म हुआ हो वहां जा के:- 


भा वेद त भामिटदयं दिवि चन्द्रमा श्रितम्‌ । वेदाहं 
तन्मां तहिद्यात्पद्येंम शरदः दातं जीवेम RG: NALITI 
दारदः MAANI ॥ 
इस मन्त्र का नप करे तथाः- 
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५६ जातकर्मप्रकरणमू ॥ 


NS a 
» त्तेसुसीमे हदय हितमन्तःप्रजापतो। वेदाहं मन्ये 
aaa माह Aani निगापः ॥ २॥ यत्पृथिव्या अनामृतं 
दिवि- चन्द्रमसि- Aan वेदाम तस्येहःनाममाहं पौत्रमघ» 
RY: ॥ इन्द्राग्नी शस यच्छतं प्रजापती।-यथायन्नं T- 
सीयते-पत्रो; जनित्र्या अधि ?॥::8 ॥ - यददश्नन्द्रमसिः कष्णं 
एथिव्या हृदय” Brad Lase विद्वाक्टस्तत्पश्यन्‌ माह पो 


JATA EFA M 
इन मन्त्रों को पढ़ता हुआ? सुगन्धित जल से प्रसृता के शरीर का मानन करे ॥ 


कोसि कतमोस्येषोत्यमतोसि । आहस्पत्यं मासं प्रविशा- 
सो॥ ६॥.स त्वाहे परिदंदात्वहस्त्वा राञ्ये परिददात रा- 
त्रिस्त्वाहोरात्रान्यां परिददात्वहोरात्रेतवाद्धमासेभ्यः परिदत्ता- 
मद्धमासास्त्वा मासेभ्यः परिददत मासास्त्वर्तृभ्यः परिददत्त- 
तवस्त्वा संवत्सराय परिददत संवत्सरस्त्वायषे जरायै परि 


ददात्वता ॥७॥ : 
इन मन्त्रों को पढ के बालक को आशीर्वाद देवे पनः ` 


i अल्खादङ्घातल» AAA हृंदयांदाधेजायसे । प्राणन्ते प्रा- 
णन AFIA जीव मे यावदायुषम्‌ ॥ ८ ॥ अङ्गयदङ्गात्सं- 
| ु भवास द्वदवादाधजायस | वंदा व पत्रनामास स जीव 

ME: शातम्‌ ॥९॥ अश्मा भव परशुभंव हिरएयमस्तृत भव। 
- आत्मसात, पुत्र माश्रुधाः सजीवः शरद: AANI ०॥ पदानां 


TAL ।हकारणालाजघ्राम्यला॥ 9१ .॥ 
इन मन्त्रा को पढ़ के पुत्र के शिर का आघ्राण करे अर्थात्‌ HA इसी. प्रकार जन 
२ परदेश से आवे वा जावे तब २ मी इसक्रियाको करे निस से पुत्र और पिता माता | 


MS, ती ्तिप्रम बब ॥ | 
z E a E 6 eosin 4 
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संस्कारविधिं: ॥ ` ८७ || 
LEE bos e S 


आ RSNA सत्रावरुणा वीर वाॉरमजीजनथाः। सा ट्व 
वारवता भव थाघ्मान्वारचता5करत्‌ ॥ 9 ॥ 
इस मन्च स ईश्‍वर का प्राथना: करेंके प्रसूता स्त्री को प्रसन्न करके पश्चात्‌ स्त्री 


NN 


कें ना स्तन ।कार्षत्‌ उष्ण सुगान्धत जल से म्रत्तालन कर पाछु कः--- 
आ इम ₹स्तनमूजसन्तं धयापां प्रपीनमग्ने शरीरस्य मध्ये! 
उत्त जुषस्व मधुमन्तमवेन्त्समुद्रिय सदनमा विश्वास्व॥१॥ 
SAATA पढ़े के दक्षिण स्तन प्रथम वालक के मुख में देवे इस के पश्चात्‌: 
AT यस्तं संतन बाशया या सयाभथा रत्नधा वसावच 
सुदत्रः । यन विश्वा पष्यासे वीयाणि सरस्वता तामह घार | 
तवे कः॥ १ ॥ Sa 
इस मन्त्र को पढ़ के वामं स्तन बालक के मुख में देवे तत्पश्चात्‌ :— 
औं आपो देवेषु MUI यथा देवेष जाग्रथ | एवमस्था< | 
सातकायाश सपात्रकाया जांग्रथ ॥ १ ॥ 
शस मन्त्र स प्रसूता खा के शेर को आर एक कलश जले से पर्ण भर के दंश 
| तक वहाँ धर रक्स तथां प्रसूता जी प्रसृतस्थान में दश दिन तक रहे वहां नित्य 
साय आर प्रातःकाल सन्धि वेला में निम्नलिखित दो मन्त्रों से मात और सरसों मिला 
के दश दिन तक बराबर आहुतियां देवे ॥ 
भा शण्डामकाउपवीरः शोणिडकेय:उलखलः | मालिम्लु 
चा द्राणासर्चवना नश्यतादेत; स्वाहा । इद शण्डामका- 
 उपवोराय, शाण्डकयायालूखलाय, मालम्लुचो द्रोणासश्र- 
वनोनइयतादितेभ्यश्च । इदन्न मम ॥ १ ॥ झं आलिखचन्न- 
नामषः।क वदन्त TINA: | हयः कम्भाशाञ्चः MANI- 
।ऐनृमणिहन्त्रीसुखः सषेपारुएश्चबनो नशयतादितःएवाहा । 
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इद्मालिखन्ननिमिषाय ।कवज्यउपश्चुत TAHTA कुस्भीशत्रवे 
पात्रपाणय TANA हन्त्रासुखाय सषपारुणाय । इदन्न RAN 
इन मन्त्रों से १० दिन तक होम करके परचातू अच्छे २ विद्वान्‌ धार्मिक वेदिक 
मत बाले बाहर खड़े रह कर ओर बालक का पिता भीतर रह कर आशीवाद्रूपी 
नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ आनन्दित हो के कर ॥ 
मा नों हासिषुऋषयो देव्या थे तनुपा ये नस्तन्व॑स्त- 

' नूजाः । अमत्यो मस्या आमे न॑ः सचध्वमायुधच प्रतरं जी- 
वसे नः॥ अथव० Fio ६। अनु० ४। सूळ ४१। इमं 
जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । श॒तं 
जीव॑न्तः शरदः पुरूचीस्तिरोम॒त्युं दधतां väär ॥२॥ अथ- 
qo Fio १२।अ०२। स० २३ | विवस्वाना अभयं कणोत 
यः सत्रामा जीरदानः सुदानः । EA वीरा agar भवन्त ` 
गोमदश्ववन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ ॥ ३॥ अथवे० कां० १८ | अनु ० 
३। मं० ६१ ॥ 


इति जातकर्मसंस्काराविषिः समाप्त: ॥ 
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अत्र प्रमाएम्‌ । नाम चास्मे दद्युः ॥ १ ॥ घोषवदाद्य- 
न्तरन्तः स्थमभिनिष्ठानान्तं IGA ॥ २ ॥ चतुरक्षरं वा 
॥ ३ ॥ दयक्षरं प्रतिष्ठाकामश्चतुरचरं ब्रह्मवर्चसकामः ॥४॥ 
युग्मानि त्वेव पुंसाम्‌ ॥ ५ ॥ अयुजानि ्रीणाम्‌ ॥६॥ अ- 
भिवादनीयं च समीक्षेत तन्मातापितरो विद्ध्यातामोपनय- 
नात्‌ ॥ ७ ॥ इवल्याश्वलायनग्ह्यसत्रेषु ॥ 


दशम्यासुत्थाप्य पिता नाम करोति इयक्षरं चतुरक्षरं वा 
घोषवदाद्यन्तरन्तःस्यं दोघोमिनिष्ठानान्तं कतं कुयोन्न त- 
द्धितमयुजाचरमाकारान्त«खयै दामे ब्राह्मणस्य वभे क्षत्रि- 
यस्य गुप्तेति वेदयस्य ॥ 
इसी प्रकार गोमिलीय और शौनक गुह्य सूत्र में भी लिखा है-- 
नामकरण अथीत्‌ जन्मे हुए बालक का सुन्दर नाम घरे नामकरण का काल निस्त 
जन्म हो उस दिन से लेके १० दिन छोड़ ११ में वा? १०१ एकसो एके 
अथवा दूसरे वर्ष के आरम्म में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम धरे जित दिन नाम 
धरना हो उस दिन अतिप्रसन्नता से इष्ट मित्र हिंतेषी लोगों को बुला यथावतूसत्कार 
कर क्रिया का आरम्भ यजमान बालक का पिता ओर ऋत्विज करें पुनः पष्ठः ४-- 
२९ में लिखे प्रमाणे सब मनुष्य ईरवरोपासना स्वस्तिवाचन शान्तिकरण और सामा- 
न्यप्रकरणस्थ ÅRA करके आधारावाज्यमागाहुति ४ चार और व्याति आहुति& | 


0 
५ 
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६० संस्कारविधिः ॥ 
E. 
' चार और प्रष्ठ २६--२७ में लिखे प्रमाणे (त्वन्नो अग्ने०) इत्यादि आठ मन्त्रों से 
e आठ आहुति अथात्‌ सब मिलाके १६ घताहुती करें तत्पश्चात्‌ बालक को शुद्ध स्नान करा 
: शद्ध वस्र पहिना के उस की माता कुंड के समीप बालक के पिता के पीछे से आ 
' दाक्षेण भाग में होकर बालक का मस्तक उत्तर दिशा में रख के बालक के पिता के 

हाथ में देवे और खनी पुनः उसी प्रकार पति के पीछे हो कर उत्तर भाग म॑ पूर्वाभिमुख 

बैठे तत्पश्चात्‌ पिता उत बालक को उत्तर में शिर ओर दक्षिण में पग करके अपनी 
पत्नी को देवे पश्चात्‌ जो उसी संस्कार के लिये कर्तव्य हो उस प्रथम प्रधान होम को 


| करें पूर्वोक्त प्रकार धुत और सब साकल्य सिद्ध कर रखे उस में से प्रथम घी का 


चमसा भर के- 
( आं प्रजापतये स्वाहा ) 
हंसत मन्त्र से एक आहुति देकर पीछे जिस तिथि जिस नक्षत्र में बालक का 
l ज äi 


जन्म हुआ हो उस्त तिथि और JA नक्षत्र का नाम लेके, उस तिथि और उप नच्च- 


त्र के देवता के नाम से ४ चार आहुती देनी अर्थात्‌ एक तिथि दूसरी तिथि के देवता 
' तीसरी नक्षत्र और चोथी नक्षत्र के देवता के नाम से अथोतू तिथि नक्षत्र ओर उन 
के देवताओं के नाम के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप और खाहान्त बोल के ४ 
चार घी की आहुति देवे, जैसे किप्ती का जन्म प्रतिपदा और अ्रश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तो:- 
`A 


औं प्रतिपदे स्वाहा | झो ब्रह्मणे स्वाहा VAT अदिवन्ये 
स्वाहा । यो अश्विभ्यां स्वाहा * ॥ 


+ तिथि देवताः १-अक्नन्‌।२-त्वष्ट | ३ विष्णु । ४-यम । ५-सोम । 8-7 
मार | ७-मुति । द-वसु | <-शेव | १०-धम्म । ११-रुद्र । १ २-वायु। १३१- 
काम | १४-अनन्त | १५-वश्वदेव | ३०-[पतर ॥ 
| नक्तत्र देवता: ॥ अश्चिनी-अश्वी | भरणी-यम । कृत्तिका-अग्नि । रोहिणी- 
 प्रजापात । सुगशाष-साम | आद्रा-रुद्र | gaiga | पुष्य-बहस्पति | आश्लेषा | 
सर्प | मघानपितृ | पूर्वाफल्गुनी-मग । उत्तराफल्गुनी-अर्यमन्‌ । हस्त-सवित । | 
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SS rr 


~ A ~ 


तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २५ में लिखी हुई स्विष्टकृत मन्त्र से एक आहुति और प्ृष्ठ२५ 


A NN 


में लिख प्रमाणे ४ चार व्याहृति आहुति दोनों मिला के ५ आहुति देके तत्पश्चात्‌ माता बा- 
> 

लक को लेके शुम आसन पर बेठे ओर पिता बालक के मासिका द्वार से बाहर नि 

कलते हुए वायु का स्पश करके- 


कास PANA कस्यास को नामासि यस्य ते नासा- 
AHIS यन्त्वा सामनातीदूपास। AAT: स्वः सप्रजाः प्र- 
जानिः श्याञ्लुवीरां ÜV: सुपोषः NÄ: ॥ यज्ञः अ० ७। 
Ho RR ॥ 

( झो कोऽसि कतमोऽस्येषोस्यस्रुतोऽसि | आहस्पत्यं 
मास प्रावेशासा ) 


जो यह “असो, पद हे इस के पीछे बालक का ठहराया हुआ नाम अर्थात्‌ जो 
पुत्र हो तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अक्षर का वा चार अच्तर का धोषसंज्ञक और अ- 
ARA वणं अथात्‌ पांचों वर्गो के दो २ अक्षर छोड़ के तीसरा, चौथा, पांचवा और 
य, र, ल व, ये चार वर्ण नाम में अवश्य ATAA देव अथवा जयदेव ब्राह्मण हो 


“ग, ध, ङ, ज, क, म, ड, ढ, ण, द, ध; न, ब, म, म, ये स्पर्श और य, र; ल, 
व, ये चार अन्तःस्थ ओर ह एक TA, इतने अक्षर नाम में होने चाहिये और स्वरों 
में से कोइ मी स्वर हो dd (मद्रः, भद्रसेनः, देवदत्तः, भवः, भवनाथः, नागदेवः, रुदर- ` 
दत्तः, IRAT: ) इत्यादि पुरुषा का समाक्षर नाम रखना चाहिये, तथा Rat का विष- 
माक्षर नाम रक्खे अन्त्य मं दीध स्वर ओर तद्धितान्त भी होवे, जेसे ( श्री: ही 
यशोदा, सुखदा, गान्धारी, सोमाग्यवती, कल्याणकोडा ) इत्यादि परन्तु ai के 
जिस प्रकार के नाम कभी न रक्खे उस मे प्रमाण ( नच्तेवृच्तनदीनाम्नीं नान्त्यप- 
वंतनामिकाम्‌ । न पच्यहिप्रेष्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ १ ॥ मनुस्सृतो। (ऋत्त) 
रोहिणी, रेवती, इत्यादि ( वृक्ष ) चम्पा, तुलसी, इत्यादि ( नदी ) गंगा, यमुना, 
सरस्वती, इत्यादि (अन्त्य) चांडाली, इत्यादि ( पवत ) विंध्याचला, हिमालया इत्यादि 


( पक्षी ) कोकिला, हंसा, इत्यादि “AR” सापिणी, नागी, इत्यादि “प्रेष्य दासी 


किंकरी, इत्यादि “मयंकर”भीमा, मकरी, चरिडका इत्यादि नाम निषिद्ध हैं ॥ 
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६२ संस्कारविधिः ॥ ` 
E 
तो देव देवशम्मी क्षत्रिय हो तो देववर्म्मा वैश्य हो तो देवगुप्त और शूद्र हो तो देव- 
दास इत्यादि ओर जो खी हो तो एक तीन वा पांच अक्षर का नाम रकखे श्री, ही 
यशोदा, सुखदा, सोभाग्यप्रदा इत्यादि नामा को प्रसिद्ध बोल के पुनः “MA पद्‌ 

के स्थान में बालक का नाम धर के पुनः “आ कोसि०” ऊपर लिखित मन्त्र बोलना- 


sil स त्वाहे परिददात्वहस्त्वा रातये परिददातु रात्रि- 
स्त्वाहोरात्राभ्यां पारिददात्वहोरात्रो त्वाद्धेमासेभ्यः परिदत्ता- 
मद्देमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वत्तेंभ्यः परिदद- 
त्टुतवस्त्वा सवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुषे जराये T- 
रिददातु, असो ॥ 


. इन मन्त्रो से बालक को जेसा जातकर्म में लिख आये हैं वैसे आशीर्वाद देवे इस 
प्रमाण बालक का माम रख के संस्कार में आये हुए मनुष्यों को वह नाम सुना के 
| २८-१९ में लिखे प्रमाणे महावामदेव्यगान करे तत्पश्चात्‌ कार्यार्थ आये इए | 
मनुष्यों को आद्र सतूकार करके विदा करे और सब लोग जाते समय प्रष्ठ 8---७ 
म॑ लिख प्रमाणे परमेश्वर की स्तुति प्राथंनोपासना करके बालक को आशीर्वाद देवें कि- 


| 

| 

“हे बालक! त्वमायुष्मान्‌ वञ्चेस्वी तेजस्वी श्रीमान्‌ भूयाः,, |. 

हे वालक! आयुष्मान्‌, विद्यावान्‌, धमीत्मा, यशस्वी, पुरुषार्थी, प्रतापी, परोपकारी, 
श्रीमान्‌ हो ॥ 


शत नामकरणसस्काराविधिः समाप्तः ॥ 


१ ६८४ उह TT OTS 
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निष्क्रमण संस्कार उस को कहते हैं कै जो बालक को घर से जहां का वायु- 
स्थान शुद्ध हो वहां भ्रमण कराना होता है उसका समय जब अच्छा देखें तमी बालक 
को बाहर TAA अथवा चोथे मास में तो अवश्य भ्रमण करावें इस में प्रमाण--- 
~N An A A A A Ne 
चतुर्थ मासि निष्क्रमणिका सूर्यमुदीच्चयति तञ्चधुरिति ॥ 
यह आश्वलायनशृह्य सूत्र का वचन हे ॥ 
जननाद्यस्तृतीयो ज्योत्स्नस्तस्य तृतीयायाम्‌ ॥ 
यह पारस्करगृह्यसून्र में मी है ॥ | 
अथेः-निष्कमण संस्कार के काल के दो भेद हैं एक बालक के जम्म के पश्चात्‌ 
तीसरे शुकृपक्ष की तृतीया और दूसरा चोथे महीने में निस्त तिथि में बालक का जन्म 
हुआ हो sa तिथि में यह संस्कार करे-- न 
उस संस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात्‌ बालक को शुद्ध जल से स्नान 
करा शुद्ध सुन्दर वस्न पाहैनाव पश्चात्‌ बालक को यज्ञशाला में बालक की माता 
ले SI के पति के दक्षिण पावे में हो कर पति के सामने आ कर बालक का मस्तक 
उत्तर और छाती ऊपर अथात्‌ चित्ता रख के पति हाथमे देवे पुनः पाते के पीछे की 
ओर धूम के बायें पाइ में पश्चिमामिमुख खड़ी रहै | 
ओं यचे सुलीमे हदय हितमन्तः प्रजापतौ । वेदाहं मन्ये 
e A om 
तद्‌ AA माह TAAT ATA ॥ १ ॥ आं यत्पाथिव्या अना- 
सृतं विवि चन्द्रमसि Baa वेदामुतस्याह नाममाहं पौत्र 
0 A N Q ; 
nad रिषम्‌॥ २ ॥ ओं इन्द्राग्नी में यच्छतं प्रजापती 1 
यथायन्न प्रमीयेत पुत्रो जनित्र्या अधि ॥ ३ ॥ | 


e a M A x 
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६४ संस्कारविधिः ॥ 


इन तीन मन्त्रे से परमेश्‍वर की आराधना करके पृष्ठ 2---२ ९ लिखे प्रमाणे परमेश्वरों 
maar स्वस्तिवाचन शान्तिकरेण आदि सामान्य प्रकरणोक्त समस्त विधि कर और 
पुत्र को देख के इन निम्नलिखित तीन मन्त्रों से पुत्र के शिर को स्पश करे ॥ 
औं AIAMAA हृदयादर्घिजायसे | आत्मा वे 
पुत्रनामासि स जीव शारदः हतम्‌ ॥१॥ यो प्रजापतेट्ठा हिका 
O रेणावजिप्रामि सहस््रायुषाऽसो जीव दारदः शतम्‌ ॥ २॥ 
गवां त्वा हिंकारेणावजिघ्रामि। सहस्रायुषाऽसो जीव दारदः 
शतम ॥ ३॥ 
तथा निम्नलिखित मन्त्र धालक के दक्षिण कान में जपे~ 
अस्मे प्रयान्ध मधवन्नृजीषिन्निन्द्र रायोविशववारस्य भरे; 
अस्म TASA जीवसे धा अस्मे वीराजळदवत इन्द्र 
शिप्रिन्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्र श्रष्ठाने द्रविणानि धेहि चित्ति दक्ष॑स्य सभगत्वम- 
स्म । पाष MARIE तनूनां स्वाद्‌मानं वाचः सुंदिनत्व- 
HRIH ॥ २॥ 
इस मन्त्र को वाम कान म जप के पत्नी की गोद में उत्तर दिशा मैं शिर और | 
दक्षिण दिशा में पग करके बालक को देवे और मौन करके स्त्री के शिर का स्पर्श | 


करे तत्पश्चात्‌ आनन्द पूवक उठ के बालक को सूर्य का दर्शन करावे और निम्नलि- | 
| Ra मन्त्र वहां बोले-- E 


2 आ तञ्चधुदवाहेत पुरस्ताच्छुक्रमुञ्चरत्‌। परयेम शरद'शतँ 
 जावमरारदः शात४शणुयाम शरद; शत प्रब्रवाम शरदः शत- 
RRAN स्याम शारदः दातं भूयश्च शरद: शातात्‌॥३॥ | 
; 8 मन्त्र,को बोल के थोडासा शुद्ध वायु में भ्रमण करा के यज्ञशाला में लॉ, i | 


Z जक आन जा TI Tr reverse re 
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~ 


निष्क्रमणमंकरणम ॥ KA 
mm NSS 7” । 
ed जीव शरदः शातं वर्षमान; ॥ 
इस वचन को बोल के आशीवाद देवें तत्पश्चात्‌ बालक के माता और पिता सं- 
स्कार में आये हुए स्त्रियां ओर पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें तत्प- 
श्चात्‌ जब रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान हो तव बालक की माता लड़के को शुद्ध वख : 
पहिना दाहिनी भोरे से आगे आ के पिताके हाथ में बालक को उत्तर की ओर शिर 
ओर दक्षिण की ओर पग करके देवें ओर बालक की माता दाहिनी ओर से de 
कर als ओर आ अंजालि भर के चन्द्रमा के सन्मुख खड़ी रह के-- 


at यददश्वन्द्रमसि ऊष्णं एथिव्या हृदय» PIA 
तदहं विद्वाश्त्तत्पद्यन्माहँ IRTL रुदम्‌ ॥ १॥ 
इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को पृथिवी पर छोड़ देवे त्रतृपश्चात्‌ 
बालक की माता पुनः पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने पारश से सन्मख झा 
के पति से पुत्र को लेके पुनः पति के पीछे होकर बांई ओर श्रा बालक का उत्तर 
की आर शिर दक्षिण की ओर पग रख के खड़ी रहै ओर बालक का पिता जल की 
अंजली भर ( आ यददश्च० ) इसी मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके जल को पृथिवी 
पर छोड़ के दोनों प्रसन्न हो कर घर में श्रावें ॥ 


इति निष्क्रमणसंस्कारविधिः समाप्त; ॥ 
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ANA NATA वक्ष्यास!॥ 3 
KEPT PPT 


अन्नप्राशन संस्कार तमी करे जव बालक की शक्ति अन्न पचाने योग्य होवे.॥ 
इस में आश्रलायनगृह्मम्तत्न का प्रमाण । 
षष्ठे मास्यन्नप्राशानम्‌ ॥ १ ॥ घृतोदनं तेजस्कामः ॥ २॥ 
दृधिमधुघृतमिश्चितमञ्नं प्राइयेत्‌ ॥ ३॥ 
इसी प्रकार पारस्करगृह्मसूत्रादि में भी हे ॥ | 
छठे महीने बालक को अन्नप्राशन करावे भिस्त को तेजस्वी बालक करना हों वह 
qaga भात अथवा दही सहत और घृत तीनों मात के साथ मिला के निम्नालिखित 
विधि से अज्ञप्राशन करावे अर्थात्‌ पूर्वोक्त पृष्ठ ४--१९ में कहे हुए संपूर्ण विधिको 
करके निप्त दिन बालक का जन्म हुआ हो उसी दिन यह संस्कार करे और निम्न 
| RA प्रमाणे मात सिद्ध करे ॥ 
र्भा प्रासाय त्वा जुष प्रोक्षामि | औं अपानाय त्वा० | औँ 
चक्षुष स्वा०। आं त्राय त्वा०। औं अग्नये खिप्रकते त्वा०॥ | 
ह ul मन्त्रों का यही अमिप्राय है कि चावलों को धो शुद्ध करके अच्छे प्र- || 
o | कार बनाना ओर पकते हुए मात में यथायोग्य भृत भी डाल देना जब अच्छे प्रकार | | 
| पक मावे तब उतार थोड़े ठरडे हुए पश्चात्‌ होमस्थाली में-- | 
` भां प्राणाय व्वा जुष्टं निवेपामि । sita अपामाय त्वा) | | 
थो चक्षुषे त्या० । ओं श्रोत्राय त्वा० । ओं अग्नये खि- 
ते eto ॥ ५ ॥ कि 
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ed 


$ 


'मन्धों से कार्यकर्ता यजमान और पुरोहित तथा ऋत्विनों को फत्र में | | 
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PW SER 


आधारावाज्यमागाहुति ४ चार और व्याहति आहुति ४ चार मिल के ८ आठ घृत की 
आहरति देके उनः उस पकाये हुए मात की आहुति नीचे लिखे हुए मन्त्री से देवे ॥ 
देवी वाच॑मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पावो वदन्ति। 
सरा नो मन्द्रेषमूज्जै दुहाना घेनुबोगस्मानुपसुष्ठुतेत स्वाहा ॥ 
इद वाचे । इदन्न मल ॥ १ ॥ वाजो sma प्रसुवाति 
वानं वाजो देवा क्रताभेः करपयाति । वाजो हि मा aÑ- 
वर जजान विश्वा आशा वाजपतिजयेयश agg वाचे 
वाजाय | इदन्न मस ॥ २ ॥ 
इन दो मन्त्रो से दो आहुति देवें तत्पश्चात्‌ उसी मात में भौर घृत डाल के-- 
भौ प्राणनाच्नमशीय स्वाहा । इदं प्रासाय, TE मम 
॥ १ ॥ रों अपानेन गन्थानमशोय साहा । इद्मपानाथ g- 
SA सम ॥ २॥ आओ चक्षुषा रूपाए्यशीय स्वाहा । इद च- 
gN IRTA मम ॥ ३ ॥ si ओत्रेण यशोऽझीय स्वाहा । 
इदं श्रोत्राय । इदन्न मम ॥ 9 ॥ 
इन मन्त्री से चार आहुति देके ( ओंयदस्य क्मेणो० ) पृष्ठ २५ मं लं खि- | 
| आहुतिं एक देवे तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २५ में लि» व्याहृति आहुति ४ चार ओर- 
पृष्ठ २९--२७ में लिखे ( थों ad ) इत्यादि से = आठ आज्याहति मिल के | 
१२ बारह आहुति देवे । उस के पीछे आहुति से बचे हुए मात्र सं. दही ag ओर | 
उस में घी यथायोग्य किंचित्‌ २ मिला के और सुगन्धियुक्त और भी चावल बनाये | 
हुए थोड़े से मिला के बालक के रुचि प्रमाणे-- | | 
sii अन्नपतेउन्नस्य नो वेझनमीवश्य RAN: | प्रप्रदा- 


तारं तारिष ऊजे नो धेहि दविपदे चतुष्पदे ॥ १ n 


A 
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' गान करके जो बालक के माता पिता और श्रन्य वृद्ध खरी पुरुष आये हों वे परमात्म 
की प्राथना करके . 
न्पतिरत्नादों वर्धमानो भयाः | 
इस वाक्य से बालक को आशीर्वाद देके पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए पुरुषों का 
सत्कार बालक का पिता ओर खिया का सत्कार बालक की माताकर के सब को प्र- 
'सननतापवेक विदा करें ॥ 
इत्यन्नप्राशनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 
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यह आठवां संस्कार चूडाकर्म हे जिस को केशकेदन संस्कार भी कहते हैं । 
इस म आश्वलायन गृह्यसूत्र का मत ऐसा हैँ: 
ठृतीये वर्षे AAA ॥१॥ उत्तरतोऽग्नेत्रीहिषवमाषतिलानां ` 
शरावाणि निदधाति ॥ २॥ | gi 
इसी प्रकार पारस्कर Tagant में भी है ॥ 
सांवत्सरिकस्य चुडाकरणम्न्‌ ॥ 
इसी प्रकार गोमिलीय VAHT का मी मत है, यह चूडाकर्म अर्थात्‌ मुंडन बा- 
लक के जन्म से तीसरे वष वा एक वर्ष में करना उत्तरायणकाल शुक्ल पक्ष में निस 
दिन आनन्द मङ्गल हो उस दिन यह संस्कार करें । विधिः 
आरम्म में पृष्ठ ४-२६ में लिखित विधि करके चार शरावे ले एक में चावल 
दूसरे में यव तीसरे में उदे और चोथे शराबे में तिल भर के वेदी के उत्तर में धर 
देवे, घर के एष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे “आं अदितेऽनुमन्यस्ब०” इत्यादि तीन मन्त्रँ 
से कुण्ड के तीन बाज ओर एष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे “ओं देव सवितः प्रसुव ०१इस 
मन्त्र से कुंड के चारों ओर जल छिटका के पूर्व पुष्ठ २२-२३ में लिखित अग्न्या- 
धान समिदाधांन कर अग्नि को प्रदीप्त करके जो समिधा प्रदीप्त हुई हो उस पर ल- 
क्ष देकर पुष्ठ २५ में आघारावाज्यमागाहुति ४ चार ओर व्याहति आहुति ४ चार 
भर पृष्ठ ९६-२७ में लि० आठ आज्याहुति .सब मिल के सोलह १६ आहुति 
देके पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे “रं भूमुवः स्वः | MA आयुषि०” इत्यादि मन्त्रो 


से चार आंज्याहुति प्रधान होम की देके पश्चात्‌ पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे व्याहृति 


आहुति ४ चार और स्विष्टकुदग्निमन्त्र से एक आहुति मिलके पांच घृत की आहुति देवे 


| इतनी क्रिया करके कर्मकर्ता परमात्मा का ध्यान करके नाई की ओर प्रथम देख के-- | 


x * RA 
4 
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७० संस्कारविधिः ॥ | 
re a ANAS 


sit आयमगन्त्सविता soid वाय उदकेनोहि | 
आदित्या Sar वस॑व उन्दन्तु AHAA: सोम॑स्य॒ राज्ञो वपत 
प्रचेतसः ॥ १ ॥ अथव० कां० ६ | सू० ६८ ॥ 
इस मन्त्र का जप करके पिता बालक के पृष्ठमाग मै बैठ के ba उष्ण 
`| और किञ्चित्‌ ठण्डा नल दोनो पात्रों में लेके ( उष्णेनवायउदकेगोथे ) इस मन्त्र 
को बोल के दोनों पात्र का जल एक पात्र में बिला देवे पश्चात्‌ थोड़ा जल, थोड़ा 
मांखन अथवा दही की मलाई लेके-- 
sii अदितिः इमश्चं वपत्वाप उन्दन्तु वर्चला। चिक्षित्सतु 
प्रजापतिदींधायुत्वाय चक्षले॥१॥य्थवे० Flog lHo ६८॥ 
औं सवित्रा प्रसूता देव्या आप उन्द्न्तु ते तन्‌ दीघो- 
युत्वाय वचसे ॥ २ ॥ | 
इस मन्त्रों को बोल के बालक के शिर के वालों में तीन वार हाथ फेर के केशों 
को मिगोवे तत्पश्चात्‌ कंगा ले के केशां को सुधार के इकट्टा करे अर्थात्‌ विखरे न 
रहें तत्पश्चात्‌ (sil ओषधे magav मैन RL सीः ) इस मन्त्र को बोल के तीन | | 
दर्भ लेके दाहनी बाजू के केशों के समूह को हाथ से दबा के (औं विष्णोदेशष्ट्रेति) | | 
' | इस मंत्र से छुरे की ओर देख के-- | 
गं दिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते मामा हिशसीः। | 
इस मंत्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेवे तत्पश्चात्‌- 


औं स्वधिते मेनश हिश्सीः ॥ 

औं निवत्तयाम्यायुषे5न्वाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सप्र- 
जास्त्वाय सुवीयोय ॥ : : 
._. इन दोमन्त्रौ को बोल के उत्त हुरे और उन कुशाश्रों को केशों के समीप ले जाकें-| | 
|  येनावंपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वशस्य farzi | 


हक है 4 


| 
| 
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चूडाकर्मेमकरणम्‌ ॥ ७९ 


PN ह...) | 
इस मन्त्र को बोल के कुशसहित उन केशों को काटे # और वे कारे हुए केश 

आर दम शमी वृक्ष के पत्र सहित saa यहां शमी वृत्त के पत्र भी प्रथम से रखने 

चाहिये उन सव को लड़के का पिता और लड़के की मा एक शरावा में रक्ले और 


कोई केशछेदन करते समय उडा हो उस को गोबर से उठा के शरावा में अथवा 
उस के पास GA तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार-- 


si येन धाता बृहस्पतेरमेरिन्द्रस्य चायुषे;वपत्‌। तेन त 
आयुषे वपामि सुशलोक्याय स्वस्तवे॥ ` 
इस मन्त्र से दूसरी बार केशका समूह दूसरी ओर का काटके उसी प्रकार शरावा 
मं रक्खे तत्पश्चात्‌- 
यों येन भूयश्च रात्रथं ज्योक च पश्याति AAA तेन त 
aga वपामि लुएल्लोक्याय स्वस्तये ॥ 
इस मन्त्र से तीसरी बार उसी प्रकार केशसमूह को काटके उपरि उक्त तीन मन्त्रो 
अथात्‌ AT यनावपतू ० ? धा यन धाता० “आँ येन मयश्च०” (र~ 
येन पूषा बहस्पततेवायोरिन्द्रस्य चावपत। तेन ते वपामि ` 
ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीघा युष्ट्राय ॥ 
इस एक इन चार मंत्रों को बोल के चौथी घार इसी प्रकार केशों के समूहों को 
काटे अर्थात्‌ प्रथम बिण बाजू के केश काटने का विधि पूर्ण हुए पश्चात्‌ बाई ओर 
के केश काटने का विधि करे तत्पश्चात्‌ उप के पीछे आगे के केश काटे परन्तु चौथी 
बार काटने में “येन पूषा ०?' इस मन्त्र के बदले- 
आँ येन भूरिशचरादिवं ज्योक च परचादि सूयम्‌ । तेन ते 
वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय सरलोक्यायस्वस्तये॥१॥ 
यह मन्त्र बोल छेदन करें तत्पश्चात्‌- 


. “# Kasar की रीति ऐसी है कि दर्भ और केश दोनों युक्ति ते पकड़ कर 


श्रथीत्‌ दोनों ओर से पकड़ के बीच में से केशों को छुरे से काटे यदि छुरे के बदले 


A कैची से कारें तो भी ठीक है॥ 


` 
a 
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| ७२ संस्काराविधिः ॥ 


FN EL NI IN rr A ATS 


SSS SS NN 


झोंत्र्यायुषं जमदमेःकर्यपस्य SALATA | यदेवेषु त्यायुषं 
` तन्नोऽ अस्तु उयायुषप्त्‌ ॥ १ 1 | | 
इस एक मन्त्र को बोल के शिर के पाखे के केश एक बार काट के इसी (ओं 
ञ्यायुषं० ) मन्त्र को बोलते जाना और ओघे हाथ के पृष्ठ से बालक के शिर पर हाथ 
फेर के मन्त्र पूरा हुए पश्चात छुरा नाई के हाथ में दे के-- | 
थों यत्‌ क्वुरेण मचेयता TÄNA! वषा वपसि केशान्‌ । 
शुन्धि रिरो मास्यायुः प्रमोषीः ॥ 
इस मन्त्र को बोल के नापित से पथरी पर छुरे की धार तेज करा के नापित से 
बालक का पिता कहै कि इस शीतोष्ण जल से बालक का शिर अच्छे प्रकार कोमल 
हाथ से मिनो सावधानी और कोमल हाथ से चौर कर कहीं छुरा न लगने पावे इतना 
'कह के कुंड ते उत्तर दिशा में नापित को ले जा, उस के सन्मुख वालक को पूर्वोगि- 
` ASR. AEN ` is) hat Ie 
मुख बैठा के नितने केश रखने हों उतने ही केश रखे परन्तु पांचों ओर थोड़ा २ 
केश रखावे अथवा किती एक ओर vea अथवा एकबार सब कटवा देवे पश्चात्‌ दूसरी 
वारके केश रखने अच्छे होते हैं जब चौर हो चुके तब कुंड के पास पड़ा वा घरा हुआ | 
देने के योग्य पेदाथ वा शरावा आदि कि जिन में प्रथम अन्न भरा था नापित को देवे 
आर मुंडन किये हुए सब केश दभ रामीपत्र और गोबर नाई को देवे यथायोग्य उस को || 
घन वा वस्त्र मी देवे और नाई,केश दभ शमीपत्र और गोबर को जंगल में ले जा | 
गढा खोद के उस में सब डाल ऊपर से मी से दाब देवे अथवा गोशाला नदी वा| 
तालांव के किनारे पर उसी प्रकार केशादि को गाढ़ देवे ऐसा नापित से कह दे अथवा | 
किसी को साथ मेज देवे वह उस से उक्त प्रकार करा लेवे--क्षौर हुए पश्चात्‌ मक्खन | 
| अथवा दही की मलाई हाथ में लगा बालक के शिरं पर लगा के स्नान करा उत्तम | 
| वस्त्र पहना के बालक को पिता अपने पास ले शुभासन पर पूर्वामिमुख बैठ के पृष्ठ | 
१८-२९ Ño सामवेद का महावामदेव्यगान करके बालक की माता स्त्रियों और बालक || 
JRR ह| का. पिता पुरुषा का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें ओर जाते समय सब लोग तथा | 
| बालक के माता पिता परमेश्वर का ध्यान करके- | 
i (Sd GS B 
_ आ ट्व जीव शरदः A वर्धभानः ॥ 
| इस मन्त्र को बोल बालक को आशीर्वाद दे के अपने २ धर को vait र | 
माता पिता प्रसन्न हो कर आलक को प्रसन्न रसें ॥ | 
` इति चूडाकर्म्ममंस्कारविविः समाप्त; ॥ 
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= DEDE 
HA कणवेधसंस्कारविधिं वक्ष्यामः N 


eS 
Ca a an A ! | a | 
अन्न प्रमाणप्र-कणवेधो वर्षे तृतीये पञ्चमे वा ॥ १॥. 
यह आश्वलायनगृद्यसत्र का वचन है । बालक केकणु वा MUR क वध का 

समय जन्म से तोसर वा पांचवे वष का उाचत हे जो दिन कण वा नांसका क वेध 
का ठहराया हा उसी दिन बालक का प्रातःकाल शुद्ध जल सं स्नान आर वस्त्राल- 
कार धारण करा के बालक की माता यज्ञशाला म लावे पष्ठ ४---२७ तक म लि 
खा हुआ AT वाधे कर आर JA बालक के आगं कुछ खान कां पदार्थ वा सलाना 
घर क--- 

आ भद्र कणनिः ठाणुयाम देवा भद्रं परयेमाचभियंजत्ाः। 

स्थररङ्गस्तुएुवा $ सस्तनभिव्यशेमहि देवहितं यदायः ॥ ` 


इस मन्त्र की पढ़ के चरक, सुश्रुत वैद्यक ग्रन्थों के जानने वाले सदवेद्य के हाथ 


A N 


स कण वा नाप्तिका वध कराव [के जो नाडी आदि को बचा क वेध कर सके T- 


AE मन्त्र से दक्षिण कान ओर- 


वक्ष्यन्ती वेदागनीगन्ति KÜ प्रिय सखायं परिषस्वजानाः 
योषेव सिज; वितताविधन्बजज्या इय समने पारयन्ति ॥ 
इस मन्त्र को पढ़ के दूसरे वाम कर्ण का वेध करे तत्पश्चात्‌ वही वैद्य उन छि 


~ 


रों में शलाका रक्‍त कि जिस से छिद्र पूर न जावं ओर एसी ओषधी उप्त पर लगा- 


| बे निस से कान पके नही और शीघ्र अच्छे हो जावें ॥ 


इते कणवेधब्लेस्कारावाधिः समाप्तः ॥ ६ ॥ ` ` 
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PADA E DA DAS ODOM 
अथोपनयन * संस्काराविधिं वक्ष्यामः ॥ ६) 


— e SRO 


अत्र प्रमाणानि-अष्टमे वषे ब्राह्मणमुपनयेत्‌॥१॥ गर्भा- 
EÀ वां ॥ २॥ एकादशो क्षत्रियम्‌ ॥३॥ दादरी वेश्यम्‌ ॥४॥ 
आषोड्शादब्राह्मणस्वानतीतःकालभाणाक्राद्यविद्यात्क्षत्रियस्य, 
_आचतविशादेतयध्य,अत ऊर्ध्व पतितसावित्रीका भवन्ति॥६॥ 
यह आश्वलायन JA सूत्र का प्रमाण हे इसी प्रकार पारस्करादि TA सूत्रों 
का भी प्रमाण हे ॥ 
झर्थः-निस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिप्त दिन गर्भ रहा हो उससे ८ आ- 
ठवे वर्ष में ब्राह्मण के, जन्म वा गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय के और जन्म वा गर्म 
से बारहव वर्ष में वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत करें, तथा त्राण के १६ सोलह 
क्षत्रिय के २२ बाईस और वैश्य के बालक का २४ चौबीस से पूर्व २ यज्ञोपवीत 
चाहिये यदि पूर्वोक्त काल में इन का यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावे ॥ | 
दलोकः-त्रह्मवचसकामस्य कार्य विप्रस्य पञचमे । 
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्यहाधिनो5४मे ॥ ५ ॥ 
` यह aged का वचन है कि निप्त को शीघ्र विद्या बल और व्यवहार करने की | 
इच्छा हो और बालक मी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के का, जन्म वा गर्भ | 


i 


से पाचवे क्षत्रिय के लड़के का, जन्म वा गर्भ से छुठे और वैश्य के लड़के का, जन्म वी | 
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e A 
सस्कारविधिः ॥ | ७५ 


यज्ञापवोत का समय--उत्तरायण सूर्य और | 
_ `A A A SN र 
वसन्त ब्राह्मणमुपनयेत्‌ | यीष्मे URAR । M बेश्यमा। 
भा NS 
सावकालमक ॥ 
यह शतपथ ब्राह्मण का वचन TI 


अथःन्ख्राझमण का वसन्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म और वैश्य का शरद ऋतु म अ- 
शापवात कर्‌ अथवा सब RJA म उपनयन हा सक्ता इ ओर इप का प्रातः काल | 
ही समय हे ॥ 


पयांवता TAN यवागव्रता राजन्य आसमक्षावता वइय 

यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है--- 

भित दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो उस से तीन दिन अथवा एक दिन 
पूवे तीन वा एक अत बालक को कराना चाहिये उन जतो में ब्राह्मण का लड़का एक 
| वा अनेकबार दुग्धपान, क्षत्रिय का लड़का ( यवागू.) अ्थीत्‌ यव को मोटा दल 
कै गुडक साथ पतली जेसीकि कही होती है वैसी बना कर पिलावें और (आमिक्षा) अथीत्‌ 
जितको श्रीखण्ड वा पिण्ड कहते हैं जो दही चौगुना दूध एकगुना . तथा यथायोग्य 
खाडि करार डाल के कपड़े में छान कर बनाया जाता है उस को वैश्य का लड़का पी के 
शत कर अथांतू जब २ लड़कों को मूख लगे तब २ तीनों वणा के लड़के इन तीनों पदार्थों 
ही का सेवन करें अन्य पदार्थ कुछ न खावें पीथे ॥ 


1वाधः-श्रव जिस दिन उपनयन करना हो उप के पर्व दिन में सब सामग्री 
इकट्ठा कर याथातथ्य शोधन आदि कर लेवे और उस दिन पृष्ठ 3-२४ वें तक सब कुण्ड . 
कै समीप सामग्री धर प्रातःकाल बालक का चोर करा शुद्ध जल से स्नान करा के उ- 
तम वस्र पहिना यज्ञमणडप में पिता वा आचार्य्य बालक को मिष्टाज्ञादि का भोजन करा 
के वदा के पाश्चममाग म सन्दर आसत पर पूवाभमुख बठाव भर बालक का पता आर 
पृष्ठ २१ म॑ लि० TAA लोग भी पूर्वोक्त प्रकार अपने २- आसन पर बैठ यथाबतू 
आचमनादि क्रिया करें ॥ ral 
पश्चात्‌ Känd बालक के मुख से 


बह्मवर्यमागाम्‌, त्रह्मचार्यसानि, 
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७८ उपनयनप्रकरणम्‌ ll, 


q वचन बुलवा क # आाचाय्य- . 
दों येनेन्द्राय दृहस्पातिवासः पयदधादम्मृतम्‌ । तन त्वा 
परिदधास्यायषे दाघायुत्वाच बलाय वचेसे ॥१॥ 
इस मन्त्र कां बाल क बालक का सुन्दर TA आर उपवस्त्र TRTA परचातू बालक 
झाचाय्यं के सन्मख बठ आर यज्ञापवात हाथ म लक 
si यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतयत्सहजं पुरस्तात्‌ | 
ग्रायृष्यमग्रथ NAAFI गम्रयज्ञापवीत बलमस्त तेजः ॥१॥ 
यज्ञापवीतमास यज्ञस्य त्वा यन्ञापवीतेनापनद्यामि ॥२॥ 


इन मन्त्रा को बोल के आचाय बाय स्कन्धे के ऊपर कण्ठ के पास से शिर बीच 

में निकाल दाहने हाथ के नीचे बगल में निकाल कटि तक धारण करावे तत्पश्चात्‌ | 

बालक को अपने AITA आर साथ बडा. के इश्वर की स्तुति प्राथनोपासना खस्तिवाचन . 

आर शान्तिकरण का पाठ करके समिदाधान अग्न्याधान कर, (आं अदितेऽनमन्यस्व ०) 

| इत्यादि पूर्वोक्त चार मन्त्र से पूर्वोक्त रीति से कुण्ड के चारों ओर जल छिट का पश्चात्‌ 
आज्याहुति करने का आरम्म करना ॥ 


- वेदी म॑ प्रदीप्त हुई सामेधा को लक्ष में घर चमसा मं आज्यस्थाली से घी ले 
आधारावाज्यमागाहुति ४ चार ओर व्याहृति ४ चार तथा पष्ठ २६-२७ में आज्या- 
` हुति ८ तीनां मिल के १६ सोलह घृत की आहुति देके पश्चात्‌ बालक के हाथ से 
प्रधान होम जो बिशेष शाकल्य बनाया हो उप्त की आहतियां निम्नलिखित मन्त्रों से 
दिलानी, ( आरो ू्भुवः स्वः | अग्नऽ आयूषि० ) पृष्ठ २६-२७ Ño ४ चार आ 
' ज्याहुति देवे तत्पश्चात्‌-- 


औं अग्ने वृतपते वृतं चरिष्यामि तते प्रब्रवीमि तच्छके- 
यम्‌ । तेनध्यासमिदमहमरतात्सत्यमुपेमि-स्वाहा॥ SEAN 
ये | इद्न्न मम ॥१॥ औं वायो ब्रतपते ०१स्वाहा॥ इदं वोयवे० 


या“ me नी |; 


। % आचारे, उसको कहते हैं कि नो साङ्गोपाङ्ग वेदों के शब्द अर्थ सम्बन्ध और | 
| क्रिया का जानन हारा, छुल कपट. रहित, श्रतिप्रेम से. सब को विद्या का दाता, परोप- | 
,तन मन आर धन से सब को सुख बढ़ाने में जो तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी | | 

और पत्यापदेष्टा सब का हितैप्री धर्मात्मा जितेन्द्रिय होवे । | 


-3 
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संस्कारविधिः ॥ ` 0८) 


Sr Ue oro Se OMNES I य. 
इदन्न मम॥ RUA सूये बतपते०-स्वाहा ॥ इदं gata- 
इदन्न मम॥ ३ ॥ आं चन्द्र ्रतपते०-स्वाहा ST चन्द्राय- 
इदन्न मम॥ ४॥ ओ बतानां बतपते ०-स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय 
बतपतये-इदन्न HA ॥ ५ ॥ 


इन पांच मन्त्राँ से पांच आज्याइति दिलानी उस के पीछे पृष्ठ २५ Ho ब्या- 


हृति आहुति ४ चार ओर प्रष्ठ २५ में० खिष्टकत्‌ आहुति १ एक और पष्ठ २६ 


में०प्राजापत्याहुति १ एक ये सब मिल के छः घृत की आहुति देनी, सब मिल के 
१५ पन्द्रह आहुति बालक के हाथ से दिलानी उस के पश्चात्‌ आचार्य्य यज्ञकुण्ड के 
उत्तर की ओर पूर्वाभिमुख बैठे और वालक आचार्य्य के सम्मुख पश्चिम में मख कर 
के बेठे तत्पश्चात्‌ AA बालक की ओर देख के 


आ आगन्त्रा समगन्महि प्रसुमर्ख युयोतन । अरिष्टाः सं- 
RAR स्वस्ति चरतादयम्‌ ॥१॥ ` 
इस मन्त्र का जप करे ॥ | G, 
माणवकवाक्यम्‌ “ओमूत्रध्यचयमागाघपमा नयस्व”आ- 
चायाक्तिः-“को » नामासि” बालकोक्तिः“एतन्नामारिम” 
| ततपरचात 
आपो ELT भयांभुवस्ता न KII दधातन । महेरणाय . 
चक्षसे ॥ १॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते ह नः 
TAARA मातरः॥ X तस्मा अरं गमाम वो यस्य च्याय 
जिन्वथ । आपो जन यथा च नः॥ ३॥ 
इन तीन मन्त्रों को पढ़ के बटुक की दक्षिणं हस्ताञूजली शुद्धोदक से भरनी त 
त्पश्चात्‌ आचाय अपनी हस्ताञूजली भर के-- 
आं तत्सवितुडेणीमहे वं देवस्य भोजनम। श्रेष्ठ सवे 


| घातमम्‌ । तुरं भगस्य घीसहि ॥ १ ॥ 


* तेरा नाम क्या हे.ऐसा पूछना । ¶ मेरा यह नाम है । 


SSE E tr taa as A 


| è > 
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छट उपनयनप्रकरणमू ॥ 


aa A 


6८4७4 / ९५७८-८७ थी ५ A AAS 


इस मन्त्र को पढ के आचार्य अपनी अन्जली का जल बालक कीं अन्नली में 
छोड़ के बालक की हस्ताञ्जली श्रड्गुष्ठपाहित पकड़ के 


औं देवस्य त्वा सवितः प्रसवेशरवनोबाहुन्यां पष्णा ह 


स्ताभ्या हस्त गृह्वास्यलौ #॥ १ ॥ 
इस मन्त्र को पढ के बालक की हस्ताञ्जली का जल नाचे पात्र मे छडा देना 
इसी प्रकार दूपरीत्रार अर्थात्‌ प्रथम आचार्य अपनी अञ्जली भर बालक की अञ्जली | 
में अपनी अञ्जली का नल मर के अगुङ्ष्ठ सहित हाथ पकड के-- | 
आ सावता त हस्तमग्रनातू, असा ॥ १ ॥ 
| इस मन्त्र से पात्र में छुडवा दे पुनः इसी प्रकार तीसरी बार आचार्य अपने हाथ 
` | में जल भर पुनः बालक को अञ्जली, में मर अङ्गुष्ठसाहेत हाथ पकड--- 
आ आय्ररावायस्तव असां ॥ 
तीसरांबार बालक की अञ्जली का जल छुड़वा के बाहर निकल मर्थ के सामने 
| खडे रह देख के आचाय — 
आं दव सवितरेष ते ब्रह्मचारी तं गोपाय समाम्रृत ॥१॥ 
इप एक र प्रष्ठ ६३ म Rio ( तच्चनुदेवहितम्‌० ) ' 
| इस दूसर मन्त्र का पढ्‌ क बालक को सूर्यावलोकन करा, बालकसहित आचार्य 
समामण्डप म आ, यज्ञकुएड की उत्तर बाजू की ओर बैठ के-- 
आ यवा सवासाः पारिवीत आगात्‌ AI अयान्‌ भवति 
जायमानः | आ सयस्यात्रतभन्वावचस्व, `+ असो ॥१॥ 
A इप मन्त्र को पढे ओर बालक आचार्य की TAU करके अ 
22 चार्य 
| (ठे RAA आचार्य बालक के दक्षिण स्कन्धे पर अपने दक्षिण हाथ से ही र 
.| परचातू अपने हाथ को वख्न से आच्छादित करके- - E 
अआ प्राणानां MART मा बिस्रसो5न्तक इंद ते.परि- 
ददाम, IHANIN ` 


४ ` ज मस ञे सान मे बलक का हमने प ए उ शस पढ क त्यान म वालक का सम्बोधनाम्त नामोचारख सवत्र करना |. “ 


और अमुं इन दोनां पदा के स्थान म AIT बालक का नामांचारण 
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ananass 


rss ANNAN, 


इस मन्त्र को बोलने के पश्चात्‌- 
आं अहुर इदं ते परिददामि, असुम्‌ ॥ २॥ 
इस मन्त्र से उद्र पर ओर- 


आं रान इद ते परिददामि, SAJU ३ ॥ 
SA मन्त्र स हृदय--- 
आं प्रजापतये त्वा परिददामि, असो ॥ 2 ॥ 
इस मन्त्र को बोल के दक्षिण स्कन्ध और- 
औँ देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, असो ॥ ५ ॥ 
इस मन्त्र का बाल क बाम हाथ स बाए स्कन्ध पर स्पश करक बालक के हृदय 
पर हाथ धर क--- 


यों ते धीरांसःकवय उन्नयन्ति स्वाध्यो ३ मन॑सा देवयन्तः॥६॥ 
इस मन्त्र को बोल क आचाथ्य सम्मस रहकर बालक क दाक्षण हृद्य पर्‌ अपना 
हाथ रख के-- 


n a ~ ~ © 


अं सम ब्रते ते हदयं दधामि मस चित्तमनुचित्तं तेऽअस्तु। 
सम वाचमेकमना जुषस्व ब्रहस्पति ष्ट्रा नियुनछु मह्यम्‌ NI 


आचायय इस प्रतिज्ञामन्त्र को बोले अर्थात्‌ हे शिष्य बालक तेरे हृदय को मैं 
अपने आधीन करता हूं तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहै और तूं मेरी वाणी 
को एकाम्रमन हो प्रीति से सुन कर उस के अथ का सेवन किया कर 'और आज से 
तेरी प्रतिज्ञा के अनुकल बहस्पति परमात्मा तु को मुझ से युक्त करे । यह प्रतिज्ञा 
करावे इसी प्रकार शिष्य भी आचाय्य से प्रतिज्ञा करावे कि हे आचाय्य आप के 


हृदय को में अपनी उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूँ मेरे चित्त 


~ 
AN A 


के अनुकूल आप का चित्त सदा रहे आप मेरी वाणी को एकाग्र होके सुनिये ओर 
Ta 


परमात्मा पर्‌ लय आपका सदा [तयुक्त रक्त ZA पकार दाना MAT करक 
| आचार्याक्तः 


| को नामाऽसि 
"| तेरानामक्या जा 


rt tra AA e ins kama ४, 
नभ नळ Pi 


| * 4 
A ८८-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy » 


ती) archive.org/details/(Dmuthulakshmi. academy 


` उपनयनप्रकरणम्‌ ॥ 


वालकोक्तिः हम्भोः 
da अमकनाम हे ऐसा उत्तर देवे | आचाय्य- 
कस्य त्रह्मचाय्यास 
तू किस का ब्रह्मचारी है बालक-- 
भवतः 
आप का। आचार्यं बालक की रक्षा के लिये-- 
) र इन्द्रस्य ब्रह्मचाथ्येस्यग्निराचायंस्तवाहमाचार्यस्तव, असो | 


` इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ । 
_ झो कस्य ब्रह्मचायेसि प्राएस्य ब्रह्मचार्येसि कस्त्वा कमुप- 
नयते काय त्वा परिददामि ॥ १॥ औं प्रजापतये त्वा परि- 
ददामि । देवाय त्वा सवित्रे परिददामि। अद्गयस्ट्वोषधीभ्यः 
परिददामि | द्यावाएथिवीभ्यां स्वा परिददामि | विश्वेभ्यस्त्वा 
दवभ्यःपरददाम। सवभ्यस्त्वा भतभ्यःपरिददाम्य रिष्टये॥२॥ 
| इन मन्त्र का बाल) वालक को शिक्षा करे कि तू प्राण आदि की विद्या के लिये 
| यत्रवान्‌ हो ॥ 
| यह उपनयन संस्कार पूरे हुए पश्चात्‌ यदि उसी दिन वेदारम्म करने का विचार 
| ता आर आचाय्य का हो तो उसी दिन करना और जो दूसरे दिन का विचार हो 
| पनिर २८-१६ म लि० महावामदेव्य गान करके संस्कार में आई हुई स्त्रियों का 
चालक की मात्रा और पुरुषों का बालक का पिता सत्कार करके विदा करे और माता 
4 पिता आचाय्य सम्बन्धी इष्ट मित्र सब मिल के-- 
| आत्व जीव ma: शतं वद्धमानः, आयुष्मान्‌ तेजस्वी 
चचस्वा भया; ॥ 
| रस प्रकार आशीवाद देके अपने ९ घर को AIR ॥ 
D Ta 2 इत्युपनयनसंस्कारविषिः समाप्त; ॥ 


॥| 


MN 


3 
। 3 अथ वदारम्मसस्कारबिधिबिबीयते (| 


PEILLEN OE 


TOs? 


UA उस को कहते है नो गायत्री मन्त्र से लेके साङ्गोपाङ्ग # चारौं वेदों 
के अध्ययन करने के लिये नियम धारण करना । 


समयः--जो दिन उपनयने संस्कार का है वही वेदारम्म का है यदि उस दिवस 


KLA 


म न हा संक अंथवा करने की इच्छा न हों तो दूसर दन करे यदि दूसरा दिन HI 


` 


अनुकूल न हाँ तो एंकं वर्ष के भीतर किप्ती दिन करे । 


VAT — जो वेदीरम्म का दिन ठहराया हा उप्त दिन प्रातःकालं शुद्धादक से 
स्नान करा क शुद्ध वस्न पाहेना, पश्चात्‌ कायकत्ता अथात्‌ पिता यदि पिता न हो 
ता आंघाय बालक का लेक उत्तमाक्तन पर वेदी के. पश्चिम पर्वाभिमख JI तत्पश्चात्‌ 
पृष्ठ ४-१४तक म इेश्वरस्तुते १ प्राथनापाप्तना स्वस्तिवाचन MART करके पृष्ठ २२ 


इत्याद ४ मन्ते समिदाधान पृष्ठं ९४ (आं आदितेनुमन्यस्व ° ) इत्यादि तीन मन्त्र 
से कुण्ड क तीना ओर ओर ( औं देव सवितः० ) इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर 
जल छिटका के पृष्ठ २३ में ( उद्दवुध्यस्वाग्ने० ) इस मन्त्र से अग्नि को प्रदीप्त 
कर क प्रदीत्तसमिथा पर पृष्ठ २५ में आघारावाज्यभागाहुति ४ चार व्याहृति आहुति 
४ चार आर पृष्ठ ९६-९७ म आज्याहुति ८ आठ मिल के १६ सोलह आज्याहति 


NA ळर 


देने के पर्चात्‌ प्रधान $ होमाहुति दिला के पश्चात्‌ पृष्ठ २५ में व्याहति आहति 
—-— oo 
# ( अङ्ग ) शिक्षा, कल्प, व्याकरण) निरुक्त, छुन्द, ज्योतिष ( उपाङ्ग ) qå- 


मामा, वरोषिक, न्याय, योग, साङ्ख्य और वेदान्त ( उपवेद ) आयुर्वेद, नेद 
गान्धवेवद्‌' आरं अथेवेद अर्थात्‌ शिल्पशास्त्र | (त्राह्मण) ऐतरेय, शतपथ, सामं और गोपथ 
(àg ) ऋक साम और अथवे इन सब को कॅम से पढे ॥ 

d जो उपनयन किये पश्चात्‌ उसी दिन वेदॉरम्म करे उस को ga: वैदारम्म के 
आदि मे ईश्वरस्तुति प्राथनोपासना और शान्तिकरण करना आवश्यक नहीं ॥ 
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` 


में ( मूर्मुवः स्वः० ) इस मन्त्र से AA २३ पष्ठ में ( ओं अयन्त इध्म० ): | 


4 $ प्रधान होम उस को कहते हैं जो संस्कार A मुख्य करके किया जाता हे॥ | ; : 
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Pom संस्कारविधिंः ॥ 


AAAS NYY 
४ चार और स्विष्टकृत्‌ आहुति १ एक तथा ४6 २६ में प्रान 
मिल कर छः आज्याहुति बालक के हाथ से दिलाना तत्पश्चात्‌ 
करु | AT यथा त्वसग्न 


आं अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कु 
सुश्रवः सुश्रवा भासे | भा एव मां सुश्रवः सांश्रवसं कुरू! 
झो यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा भास । आ एव" 
महँ मनुष्याणां वेदस्य निथिपो भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र से वेदी के अग्नि को इकट्ठा करना तत्परचात्‌ बालक, कुण्ड का प्र 
दक्षिणा करके २४ पृष्ठ H लि० To आद्तबुमन्यस्व ० १? इत्यादे ४ चार मन्त्रा स॑ 
कुण्ड के सब ओर . जलसेचन करके बालक कुण्ड के दक्षिण का आर उत्तरा 
| मुख खडा रह कर घृत में मिजो के एक समिधा हाथ म ले-- 


__ ओं अग्नये समिधमाहाषै दुहते जातवेदसे । यथा त्वमग्ने ` 
_ समिधा समिध्यस5 एवमहमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशु- 
। _ भित्रह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहस- 
 सान्यनिराकरिष्णुर्यशास्वी तेजस्वी ब्रह्मवचेस्यन्नादो भूयास & 
| . स्वाहा ॥ १ ॥ 
| समिधा वेदिस्य अशनि के मध्य में छोड़ देना इसी प्रकार दूसरी और तीसरी 
| समिधा छोडे पुनः “ आं अनने सुश्रवः सुश्रवस ०” इस मन्त्र. से वेदिस्थ अग्नि कों 
। | इकट्ठा करके पृष्ठ २४ में लि० Ho “ओ अदितेनुमन्यस्व ०” इत्यादि चार मन्त्रो 
' | से कुण्ड के सब ओर जलपतेचन करके बालक वेदी के पश्चिम में पूवोमिमुख बैठ के वेदी |. 
; अग्नि पर दोनो हाथों को थोड़ा सा तपा के हाथ में जल लगा-- 


पत्याहुति १ एक 


< 


भां तनूपा mär तन्व मे पाहि॥ १ ॥ आं आयुर्वा. 


S 


ता भा ववा ५ ॥ भ मेष मे देवी. RR 


| सविता आ ददातु ॥ ५॥ यो मेधां से देवी 
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सरस्वती आददातु ॥ ६ ॥ औं मेधां मे अश्विनो देवावाधत्तां ` 
पष्करस्रजौ ॥ ७॥ 


इन सात मन्त्री से सात बार किंचित्‌ हथेली उष्ण कर जल स्पशे करके मुख- 
> स्पश करना तत्पश्चात्‌ बालक--- 


आओ वाक स आप्यायतामू ॥ 
इस मन्त्र से मुख ॥ 
गा प्राणश्च स आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से नासिकाद्वार ॥ 
गों चक्षुश्च म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से दोनों नेत्र ॥ 
AAA स आप्यायताम्‌ ॥ 
९ इस मन्त्र से दाना कान ॥ 
झा यशा बल5व म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से दोनों बाहुओं को स्पर्श करे ॥ 


था मयि dat मध्ये प्रजां मथ्यप्निस्तेजा वृधातु । सयि 
aal मयि प्रजां सयीन्द्र इॉन्द्रय दधातु । मयि मघां मयि 
प्रजां मयि सूयो भ्राजो दधातु । यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं ते- - 
` जस्वी भूयासम्‌ । यत्ते अग्ने वचेस्तेनाहं वचेस्वी भयासम] ` 
यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं इरस्वी भयासम ॥ _ 
इन मन्त्रो से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके कुगड की उत्तर बाज की भोर 


| ना के जानू को भूमि में टेक के aga बैठे और आचार्य बालक के सन्मुख पश्चि 
माभिमुख बैठ । | 


बालकोक्तिः-भधीहि भः सावित्रीम्‌ भो अनुव्रदि ॥ 
. झर्थात्‌ आचार्य से बालक कहे कि हे आचाये प्रथम एक ओंकार पश्चात्‌ तीन | 
`| महाव्याइति तत्परचात्‌ सावित्री ये तरिक अथोत्‌ तीनों मिल के परमात्मा के वाचक मन्त्र 
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ee 


<४ 

को मे उपदेश कीजिये तत्पश्चात्‌ आचाये एक वस्न अपने ओर बालक क कन्थे पर 
hat ~ AA 
चे लिखे प्र- 


रख के अपने हाथ से बालक क॑ दोनों हाथ की अंगुलिया का पकड़ के नी 
पाणे बालक को तीन बार करके गायत्री मन्त्रोपदेश करे ॥ 


प्रथम बार-- 
औं भभेवः स्वः । तत्सावेतुवरण्यम्‌ | 
इतना टुकड़ा एक ९ पद का शुद्ध उच्चारण बालक A कराके दूसरी बार-- 
दा भभवः स्वः | तत्लावठवरण्य भगा दवस्य धासाह | 
एक ९ पद्‌ से यथावत्‌ धीरे २ उचारण करवा के, तीसरी बार 


AT भभवः स्वः | तत्सावतवरणय भगा दवस्य धामाह 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ 
धीरे २ इस मन्त्रको बुलवा के HAT से इप्त का अथ मी नीचे लिख प्रमाणे आ 
यं पुनावे-- | 
अथः-( ajan ) यह मुख्य परमेश्वर का नाम हे जिप्त नाम के साथ अन्य सब 
| नाम लग जाते हें ( भः ) जो प्राण का भी प्राण ( भुवः ) पत्र दुःखों से छुड़ाने हारा 
( स्रः ) स्वयं सुखस्वरूप ओर अपने उपासको को सब सुख की प्राप्ति कराने हारा है 


` | उ ( सवितुः ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले AR प्रकाशकों के भी प्रकाशक 


HAH ऐरवर्य क दाता ( दुवस्य) कामना करने योग्य सवत्र विजय कराने हारे परमात्मा 


| का जो (वरेण्यम्‌ ) अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य ( मग; ) सब SN 


के भस्म करने हारा पवित्र शुद्ध स्वरूप हे ( तत्‌ ) उस को हम लोग ( धीमहि ) 


| धारण कर ( यः ) यह जो परमात्मा (नः ) हमारी ( धियः ) बुद्धियों को उत्तम. 


डु गुण कर्म सवमावों में ( प्र, चोदयात्‌ ) प्रेरणा करे इसी प्रयोजन के लिये.इस जगदी 


H 
५ 3 Cine र?" न ht bod 
400 ERA, ; कर 
ST MARI 1 
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आ इय दुरुक्त परिवाधमाना वण पवित्र पुनता म sT- 


गात्‌ । प्राणापानाभ्यां बलमादधाना सवसा देवी ठाभगा 
मेखलेयम्‌ ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र से आचार्ये gar चिकनी प्रथम बना के रक्खी हुईं मंजला XAI 
बालक क काट मं बाध क 
आ युवा सुवासाः पारवीत आगात्‌ | स उ अयान्‌ 
भवात जायसानः।त धारासःकवथ उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा 
इवयन्तः॥ १ ॥ 


ar ने TEN ` बु A | 4 
` इस मन्त्र को बोल के दो शुद्ध कौपीन दो अंगोछ्ले और एक उत्तरीय और दो | 


एक उपन्ना बालक को आचार्य धारण करावे तत्पश्चात्‌ आचार्य दरड T हाथ में लेके 
सामने खड़ा रहे ओर बालक भी आचार्ये के सामने हाथ जोड--- 


आं यो मे दंड: परापतदेहायसोऽघिमूभ्याम्‌। तमहं पुनः ` 
रादद आयष TAO ब्रह्मबचसाय ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र को बोल के बालक -आचार्ष के हाथ से दंड ले लेवे तत्पश्चात्‌ पिता 
`| ब्रह्मचारी को ब्र्मचयीश्रम का साधारण उपदेश करे 
AAAAA असो, $ ॥ १ ॥ अपोऽअझान ॥ २॥ कर्म 
4 KATTA मुन्न वा दुभ की क्षत्रिय को धनुष्‌ संज्ञक तृण वा वलकल की 
ऑर वश्य को ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिये ॥ | 
d AAV के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के केशों तक पलाश वा 
BA TT का, क्षत्रिय को बट वा खादिर का ललाट भूतक, वैश्य को पील अथवा 
| OHT का नासिका के अग्न माग तक दंड प्रमाण और वे दंड चिकने सपे हों 
अग्नि मं जले, टढे, कोडा क खाये हुये न हों ओर एक २ मगच उन के बैठने 


N 


के लिये एक २ जलपात्र एक २ उपपात्र और एक २ आचमनीय सब ब्रहमचारियों 
को देना चाहिये ॥ 


॥ असो इस पद के स्थान में ब्रह्मचारी का नाम सर्वत्र उच्चारण करे | 


क वि दि न RR O +- 
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करू ॥ ३ ॥ दवा सा स्वाप्सीः ॥ ४ ॥ आचायाधाना IH- 
धीष्व ॥ ५ ॥ हादरा वषाणि MAAS ब्रह्मचर्य AR वा 
ब्रह्मचर्य चर ॥६॥ आचायाधीनो भवान्यत्राधमाचरणात्‌॥७॥ 
aasa ॥ ८ ॥ मेथुनं वजेय ॥ ९ ॥ उपरि इाय्यां 
aa ॥ १० ॥ कौउलवगन्धात्रजनानि IRATNI १॥ अत्यन्त 
स्नान भोजन॑ निद्रां जागरणं निन्दां लोभसोहमयद्ो कान वजय 
॥१२॥ प्रतिदिन रात्रेः पश्चिमे यामे चोत्थायावश्यक कट्या 
। दन्तधावनस्तानसन्ध्योपासनेश्वरर्तुतिप्राथनोपासनायागा- 
> y भ्यासान्नियमाचर॥१३॥ JEA वर्जेय॥१ ९॥मांसरूक्षाहःर॑ 
मद्यादिपानं च वजेय ॥ १५ ॥ गवाश्वहस्त्युष्टादेयानं वजेय 
॥ १६ ॥ अन्तर्या माने वासोपानच्छत्रधारणं वजेय ॥१७॥ झ- 
४ कामतः स्वयभिन्द्रियस्परोन वीयस्खलनं विहाय वीर्य शरीर 
| संरक्योध्वरेताः सततं भव॥१ ८॥तैलाभ्यङगमदनायम्लाति- 
| तिक्तकपायक्षाररेचनद्रव्याणि मा सेवस्व॥३९॥ नित्यं यक्ता- 
` हारविह्ारवान्‌ विद्योपाजने च यल्लवान्‌ भव॥ २०॥ सशीलो 
_ मितभाषी सभ्यो भव ॥२१॥ मेखलादण्डधारणभैक्ष्यचर्यस 
मिदाधानोदकरुपरानाचाय प्रियाचरणप्रातः सायमभिवादन- 
विद्यालचयजितन्द्रियत्वादीन्यत त AATA ॥ २२ ॥ 
| Tigma अह्मचारी हे ॥ १ ॥ नित्यसन्ध्योपासन भोजन के पूर्व शुद्ध 
| जल का आचमन किया कर ॥ २ ॥ दुष्ट कर्मा को छोड़ धर्म किया कर || ३ ॥ l 
दिन में शयन कमी मत कर ॥ ४ ॥ आचाय के आधीन रह के नित्य साङ्गोपाङ्ग 
बेद पढ़ने में पुरुषार्थ किया कर ॥ ५ ॥ एक २ साङ्गोपाङ्ग वेद के लिये बारह २ | 
AAA MAT ४८ वषे तक वा जब तक साङ्गेप,ङ्ग चारों वेद पूरे होवें | 
ण्डत arad कर ॥ ६ ॥ आचाय के आधीन धमीचरण में रहा कर | 


e eee a - 
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कक न 0 0 0 SN 
परन्तु यदि AAA अधमांचरण वा अधर्म करने का उपदेश करे उस को त कभी 
मत मान ओर उस का आचरण मत कर || ७ ॥ क्रोध और मिथ्यामाषण करना 
छोड़ दं ॥ ८ ॥ आठ # प्रकार के मेथुन को छोड़ देना NE भमि मे शयन करना 
पलंग आदि पर कभी न सोना ॥ १० ॥ कौशीलव अर्थात्‌ गाना, बजाना तथा नृत्य 
आदि निन्दित कम, गन्ध और अंजन का सेवन मत करे ॥ ११ ॥ अतिस्नान, अति 
भोजन, अधिकनिद्रा, अधिकजागरण, निन्दा, लोम, मोह, भय, शोक का. ग्रहण कमी. 
मत कर ॥ १२ ॥ रात्रि के चौथे प्रहर में जाग आवश्यक शौचादि दन्तधावन; 
स्नान, सन्ध्योपासन, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना योगाभ्यास का 
आचरण नित्य किया कर ॥ १३ ॥ चौर मत करा ॥ १४ ॥ मांस, रूखा शष्क 
अन्न मत खावें ओर मद्यादि मत पीवे ॥ १५ ॥ बेल घोड़ा हाथी ऊंट आदि की सः _ 
वारी मत कर ॥ १६ ॥ गाम में निवास, और जूता और छत्र का धारण मत कर | 
॥ १७ ॥ लघुशंका के विना उपस्थ इन्द्रिय का स्पर्श से वीर्यस्खलन कभी न करके | 
वीर्यं को शरीर में रख के निरन्तर -ऊध्वरेता अर्थात्‌ नीचे वीर्य को मत गिरने दे इस | 
प्रकार यत्न से बर्ता कर ॥ १८ ॥ तैलादि से अंगमर्दन. उबटना अतिखट्टा, अमली | 
आदि, अतितीखा लालमरिची आदि, केला, हरडे आदि, क्षार अधिक लवण आदि | 
ओर रेचक जमालगोटा आदि द्रञ्यो का सेवन मत कर ॥ १९॥ नित्य युक्ति से आ- 
हार विहार करके विद्या ग्रहण में यत्नशील हो ॥ ९० ॥ सुशील थोड़े बोलने वाला 
समा में बेठने योग्य गुण ग्रहण कर ॥ २१ ॥ मेखला और दरड का धारण भित्ता- 
चरण अग्निहोत्र स्नान सन्ध्योपासन आचार्य का प्रियाचरण प्रातः सायं आचार्य को 
नमस्कार करना ये तेरे नित्य करने के ओर जो निषेध किये वे नित्य न करने कें 
कमे हैं ॥ २९ ॥ 


जब यह उपदेश पिता कर चुके तब बालक पिता को नमस्कार कर हाथ जोड़ 
' के कहे कि जैसा आपने उपदेश किया वेसा ही करूंगा तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी यज्ञकरड 
की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में खडा रह के माता, पिता, बहिन, माई, | 
, मामा, मोसी) चाचा आदि से ले के जो भित्ता देने में नकार न करें उन से मिक्ता 


x स्त्री का ध्यान, कथा, स्पशे, क्रीडा, दशन, आलिङ्गन, एकान्तवास और q- 
मागम, यह आठ प्रकार का मेथुन कहाता है जो इन को छोड़ देता है वही ब्रह्मचारी 
हाता 
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# मांगे और जितनी भिक्ता मिले वह आचार्य के आगे धर देनी तत्पश्चात्‌ आचाय उस 


में से कड थोडासा अन्नं ले के वह सत्र भिक्षा बालक को दे देवे आर वह बालक 

ga भिक्षा को अपने मोजन के लिये रख छोडे . तत्पश्चात्‌ वालक को शुभासन पर 

बठा के पृष्ठ २८-२९ में लिं० वामदेव्यगान को करना तत्पश्चात्‌ बालक पूर्वे र- 

क्खी हुई भिक्षा का मोजन करे पश्चात्‌ सायंकाल तक विश्राम आर गृहाश्रम संस्कार 

में लिखा सन्ध्योपाप्तन. आचार्य बालक के हाथ से करावे ओर पश्चात्‌ ब्रह्मचारी स- 

हित AAA, कुण्ड के UTA भाग में आपन पर पूर्गाभमुख बट आर स्थालॉपाक 

| अर्थात्‌ प्रष्ठ १६ में लि० भात बना उस में घी डाल पात्र में रख पृष्ठ २३ में लि० 

` | समिदाधान कर पुनः समिधा प्रदीप्त कर आघारावाज्यमायाहुति ४ चार और व्याहृति 

` | आहुति ४ चार दोनों मिल के ८ आठ आज्याहुति तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी खडा हो के 

| ष्ठ ८० में “आ अग्ने सुश्रव:०” इस मन्त्र से तीन समिधा की आहति देवे. तत्प- 

| LAA बालक वेठ के AAHAS के अग्नि से अपना हाथ तपा एष्ठ २२ में पूर्ववत्‌ मु 

| ख का स्पशं करक ARAI करना तत्पश्चात्‌ 13 १६ में लि» No बनाये हुए 
| भात को बालक आचाय को होम और मोजन के लिये देवे पनः आचार्य उस मात | 

में से आहुति के अनुमान मात को स्थाली में लेके उप्त में घी मिला-- : 


| सों सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनिं सेधा 
| TITA स्वाहा । इंड सदसरपतये-इदन्न मम ॥ १ ॥ 
E ओ- तत्सवितुवरण्य भर्गो देवस्य MAR | धया यो नःप्रचांद- 
| यातू ॥ इद्‌ सावेत्र-इदन्न मम ॥ २ ॥ 
| आ त्राषभ्यः स्वाहा-इद क्रापेन्यः-इदनन मस ॥ ३ ॥ 
| इन तीन मन्त्रों से तीन ओर पृष्ठ २९ में लि० ( आ यदस्य कमंणो० ) इस 
| ad चौथी आहुति देने तत्परचात्‌ एष्ठ २६ में लि० व्याहरति आहुति ४ चार और | 


A 


बालक याद पुरुष से भित्ता मांगे तो “मवान्‌ Ari ददातु” और जो.| | 
“भवती भिन्षां ददातु” और क्षत्रिय का बालक भिल्लां मवान्‌ ददातु?’ Ha 


[aadi ददातु” वैश्य का , बालक “मित्तां ददातु भवान्‌” और 
वाक्य बोले ॥ 
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वेदारम्भप्रकरणम्‌ ॥ ट९ | 
Pm त तत र 
मिल के १९ बारह आज्याहुति देके ब्रह्मचारी शुभासन पर पू्वीभिमुख बैठ के पष्ठ 
२८-९९ में लि० वामदेव्यगान आचार्य के साथ करके-- 


असुकगात्रोत्पन्नाऽहं भो भवन्तमभिवादये ॥ 
TAL वाक्य बाल के आचाय्य का बेन्दून कर आर आचार्य्य 
आयुष्मान्‌ विद्यावान्‌ भव सोम्य ॥ | 
इसा आशावाद दृक परचात्‌ होम से बचे हुए हविष्य अन्न और दसरे भी सुन्दर 
मिष्टान्न का ART श्राचाय क साथ अथात्‌ पथकूर बठ के करे तत्परचात्‌ हस्त 
प्रत्तालन करक सस्कार में ।नमन्त्रण AA आये हा उन को यथायाग्य माजन करा 


तत्परचातू स्रिया को खरी आर पुरुषों को पुरुष प्रीतिपूर्वक विदा करें और सब जने 
बालक को निम्नलिखित--- 


हर 


हे बालक ! त्वमीइवरकपया विद्वान्‌ हारीरात्मबलयक्तः ` | 
` कुराली वीर्येवानरोगः सर्वो विद्या अधीत्याऽस्मान्‌ Reg 
` सन्नागस्याः॥ 

SAT आशीवाद दे के अपने २ घर को चले जायें तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी ३ तीन. | 
तक भुमि मं शयन प्रातः सायं go ८० Rio ( आं सुश्रवः० ) इस मन्त्र से 
समिधा होम और पृष्ठ २२ में लि० मुल आदि अङ्गस्परी आचार्य करावे तथा तीन 
दिन तक ( सद्सस्पाते० ) इत्यादि पृष्ठ ८६ में लि» ४ चार स्थालीपाक की HT 
इति पूर्वोक्त. रीति से ब्रह्मचारी के हाथ से करवावे और ३ तीन दिन- तक an 
वण रहित पदार्थ का भोजन ब्रह्मचारी क्रिया करें तत्पश्चात्‌ पाठशाला में जाके गरु 
के समाप विद्यास्यास करने के समय की प्रतिज्ञा करे तथा आचाय्य भी करे | 

आचाय उपनयमाना ब्रह्मचारण रुणत गभमन्तः। त 
रात्रीस्तिस्र sae बिभत्ति तं जातं द्रष्टुमभि सं य॑न्ति देवाः . 

_॥.१॥ इय समित्धथिवी द्योषितीयोतान्तरिक्तं समिधा प्र 
णात । ब्रह्मचारी समिधा भखलया श्रमण लोकांस्तपसा A) 


Aal ॥ २ ॥ ब्रद्मचार्य्यंति समिधा समिद्धः काष्णी घ- | 
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९० संस्कारावाधः ॥ 


PIO yy 


AJAA: ॥ स सद्य एति पूवस्मादुचर 
समद्र लोकान्संशभ्य मुहुराचरिक्रत्‌ ॥ ३ ॥ ब्रह्मचयण तप 
®] — a 


æ Jy 
सा राजा राष्ट्र वि रचति। आचायो त्रह्मच्येण ब्रह्मचार- 
णमिच्छते ॥ १ ॥ ब्रह्मचर्येण कन्यार य॒वान विन्दतं पतिम्‌ 
॥ ५ ॥ ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजंदाबभांत तस्मिन्देवा आघाव 
-à समोताः | प्राणापानो जनयन्नादव्यान वाचं मनो हृदय 
ब्रह्मं सेघाम्‌ ॥ ६ ॥ अथवे० Fio ११ । सु० ५॥ 
CC = c., A ~ 
संक्षेप से भाषाथ-आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञा पूर्वक समीप रख के ३ 
तीन रात्रिपर्यन्त गृहाश्रम के प्रकरण में लिखे सन्ध्योपापनादि सत्पुरुषा के आचार 
की शिक्षा कर उप्त के आत्मा क भातर गर्भरूप पवद्यास्थापन करन क [लिये JA 
को धारण कर आर उस को पूणे विद्वान्‌ कर देता और जन वह पूर्ण ब्रह्मचय और 
विद्या को पूर्ण,करके-घर को आता हे तब उस को देखने के लिये सब विद्वान्‌ लोग 
| सन्मुख जाकर बडा मान्य करते हँ ॥ १ ॥ 
जो यह ब्रह्मचारी वेदारम्म के समय तीन समिधा अग्नि में होम कर ब्रह्मचये 
के व्रत का नियम पूर्वक सेवन करके विद्या पूण करने को इढोत्साही होता है वह 
जानो पृथिवी सूर्य और अन्तरिक्त के सदश सब का पालन करता है क्योंकि वह स- 
मिदाधान मेखलादि चिन्हों का धारण और परिश्रम से विद्या पूर्ण करके इस ब्रह्मच 
योनुष्ठानरूप तप से सब लोगों को सड्गुण और आनम्द से तृप्त कर देता है ॥२ ॥ 
| जब विद्या से प्रकाशेत ओर ara धारण कर दीक्षित हो के ( दीर्ध- 
. | TF) ४० चालीत वर्ष तक डाढी मूंछ आदि पञ्च केशों का धारण करने वाला 
| ब्रह्मचारी होता हे वह पूर्व समुद्ररूप त्रह्मचयोनुष्ठान को पूर्ण करके गुरुकुल से उत्तर 
। | समुद्र अर्थात्‌ गृहाश्रम को n प्राप्त होता है वह सब लोगों का संग्रह करके वारं | 
क i वार .परुषाथ ओर जगत्‌ का सत्यापद्श से आनन्दित कर देता है ॥ ३ ॥ 1 
। बढी राजा उत्तम होता है जो पूर्ण जह्मचर्यरूप तपश्चरण से पूर्ण विद्वान्‌ सु 
त सुशील नितेन्द्रिय हो कर राज्य का विविध प्रकार से पालन करता है और | 
SAA को इच्छा करता ओर आचार्य हो सकता हे जो यथावत्‌ aa- 
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आ... रस्भप्रकरणंग ॥ | Ra 
क नना वी 


ज लड़क पूण ब्रह्मचर्य थोर पूण विद्या पढ़ पूर्ण ज्वान हो के अपने सदृश 
कन्या स विवाह कर वेसे कन्या मी अखण्ड ब्रह्मचर्य्य से पूण विद्या पढ़ पूर्ण यवति 
हां अपन तुल्य पूणं युवावस्था वाले पति को प्राक्त होवे ॥ ५ ॥ 


जब aaa ब्रह्म अर्थात्‌ साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों को शब्द, अर्थ ओर सम्बन्ध 
के JAAR धारण करता ह तमी प्रकाशमान हाता उप्त म सम्पूण दिव्यगण निवास 
करते और सत्र विद्वान्‌ उस से मित्रता करते हैं वह ब्रह्मचारी त्रझचय्य ही से प्राण 
दीर्धनीवन, दुःख छेशों का नारा, संपूर्ण विद्याओं में व्यापकता, उत्तम वाणी, पवित्र 
आत्मा, शुद्ध हृदय, परमात्मा और श्रेष्ठप्रज्ञा को धारण करके सब मनुष्यों के हित 
के लय AT IHA! का प्रकाश करता हं ॥ ९॥ 
ब्रह्षव्यकाल: ॥ 
इस में छान्दोग्योपनिषटू के तृतीय प्रपाठक के Nagl खण्ड का प्रमाण | 
ARAA पिठ्मानाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥ १ ॥ परुषो 
वाव यज्ञस्तस्य यानिचतुविश्वातिवेषोणि तत्‌ प्रातःसवन 
चतुविशायक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं agag वसवो 
न्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते Arvad वासयन्ति ॥२॥ 
तं चदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्‌ स AAA प्राणा वसव 
इंद म प्रातःसवने माध्यान्दिनश सवनमनुसन्तनुतेति साहं. 
प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत्त vad 
हैं भवात ॥ ३॥ अथ याने चतुश्वत्वारिळाहषाणि तन्मा- | 
ध्यान्दनश सबन चतुश्चत्वारिशदादक्षरा त्रिषुप्‌ SEN मा- 
ध्यान्दुनई ATA तदस्य रुद्राः अन्वायत्ताः प्राणा वाव SEI 
एते av सर्वेश रोइयन्ति ॥ 9 ॥ तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि 
किच्चिदुपतपेत्‌ स ब्रुयात्‌ प्राणा रुद्रा इदं से माध्यन्दिन 
सवन तृतीयसवनमनुसन्तनतेति माइम्प्राणाना९ रुद्राणां 
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मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेव्युद्र व तत एत्यगदो ह NAITUS ॥ | 
अथ यान्यष्टाचत्वारिशाइषोणि तत्‌ तृतीयसवनमष्टाचत्वा- 
Rargaaraama ढृतीघसवन तदस्यादत्या अन्वा- 

यत्ताः प्राणा वावादित्या एते AFL सवमाददत ॥ ६ ॥ त 
__ चेदेतस्मित्‌ वयसि किञ्चिदुपतपत्‌ स ब्रूयातू प्राणा आदत्या 
ost मे तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति साह प्राणानामाद्‌ 


` त्यांनां मध्ये यज्ञा विल्ञोप्सीयद्यद्गव तत एत्यगदो हव भर्वात ॥७॥ 


अथ;- जो बालक को ५ पांच वष क आयु तक माता पांच त आठ तक 
पिता ८ आठ से ४८ agaa ४४ चवार्लप्त ४० चालीत ३६ छत्तीस ९० तीस 
तक अथवा २५ पच्चीस वर्ष तक तथा कन्या को ८ आठ से २४ चौबीस २२ बाईस २० 
| बीस १८ ona अथवा १ ६ सोलह वर्ष तक आचार्य की शिक्षा प्राप्त हो तभी पुरुष वा 
| äi विद्यावान होकर धमोर्थ काम मोक्ष के व्यवहारों में अतिचतुर होते हैं॥ १ ॥ यह 
मनुष्य देह यज्ञ AAA अच्छे प्रकार इस को आयु बल आदि से संपन्न करने के लिये 
] | छोटे से छोटा यह पक्ष हे कि २४ चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य पुरुष और १६ सोलह 
5 | वर्ष तक di ब्रहमचर्याश्रम यथावत्‌ पूणे जपे २४ चोबीस अक्षर का गायत्री छन्द होता 
| है वैसे करे वह प्रातःसवन कहाता है निस से इस मनुष्य देह के मध्य वसुरूप प्राण 
| प्राप्त होते हैं जो बलवान्‌ हो कर सब शुभ गुणों को शरीर आत्मा और मन के बीच 
“| में वास कराते हैं ॥ २ ॥ जो कोई इस २५ पच्चीस वर्ष के आय से पर्व ब्रह्मचारी को 
"| विवाह वा -विषय भोग करने का उपदेश करे उप्त को वह ब्रह्मचारी यह . उत्तर 


~ 


` | नहुए तो मध्यम सवन जो कि आगे ४ ४ चवालीस वर्ष तक का ब्रह्मचर्य कहा हे उस को 
Í पूण करने के लिये मुझ में सामथ्ये न हो सकेगा किन्तु प्रथम कोटि का अह्मचर्य मध्यम 
| कोटि के अक्षचय-को सिद्ध करता हे इसलिये क्या मैं तुम्हारे सदृश. मर्छ इं KAI 
| इस शरीर प्राण अन्तःकरण और आत्मा के संयोगरूप सत्र शुभ गुण कर्म ओर स्वभाव 


| साधन करने वाले इस संघात को शीघ्र नष्ट करके अपने मनुष्य देह धारण के फल से | 
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वेदारस्भप्रकरणम्‌ ॥ ९३ 


कारण ब्रह्मचर्य को खण्डित करके महादुःखसागर में कभी डून किन्तु जो आय 
TAHTA करता हे वह ब्रह्मचय के सेवन से विद्या को प्राप्त हो के निश्चित रोगर- 
हित हाता हे इसलिये तुम मूर्ख लोगों के कहने से ब्रह्मचर्य का लोप मैं कभी न क- 
रूगा ॥ ३ ॥ और जो ४४ चवालीप्त वर्ष तक अर्थात्‌ जैसा ४४ चतालीप अक्षर का 
ga छन्द होता है तद्वत्‌ जो मध्यम ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्मचारी रुद्ररूप प्राणों 
को प्राप्त होता हे कि नि के आगे किसी दुष्ट की दुष्टता नहीं चलती और वह 
सतर दुष्ट कम करने वालों को सदा रुलाता रहता हे ॥ ४ ॥ यदि मध्यम ब्रह्मचर्य के 
सेवन करने वाले से कोई कहे कि तू इस ब्रह्मचर्य को छोड़ विवाह करके आनन्द को 
प्राप्त हो उस को ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि जो सुख आविक ब्रह्मचयीश्रम के सेवन 
से होता ओर विषयप्तम्बन्धी भी अधिक आनन्द होता है वह ब्रह्मचर्य को न करने से 
HAHA नहीं प्राप्त होता TANK सांसारिक व्यवहार, विषय और परमार्थ सम्बन्धी 
पूर्ण सुख को ब्रह्मचारी ही प्राप्त होता है अन्य कोई नहीं इस लिये मैं ga सर्वोत्तम 
सुखप्राति के साधन ब्रह्मचर्य का लोप न करके विद्वान्‌ बलवान्‌ आयुष्मान्‌ धर्मात्मा हो 
के सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होऊंगा । तुम्हारे निुद्धियों के कहने से शीघ्र विवाह 
करके खय॑ और अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कभी न करूंगा ॥ ४ ॥ श्रब ४८ अड- 
तालीस वर्ष पयेन्त मैप्ता कि ४८ अड्तांलीप्त अक्षर का जगती छन्द होता है वैते इस 
उत्तम ब्रह्मचय से पूणविद्या, TAA, पूणप्रज्ञा, पूर्णशुभगुण, कमे, खर्भावयुक्त सूर्यवत्‌ 
प्रकाशमान होकर ब्रह्मचारी सब विद्याओं को ग्रहण करता है ॥ ५ ॥ यदि कोई इस 
सर्वोत्तम धर्म से गिराना चाहे उस को ब्रह्मचारी उत्तर देवे कि अरे ! छोकरों के छो 
करे मुझ से दूर रहा तुम्हारे ढुगेन्ध रूप भ्रष्ट वचनों से में दूर रहता हूं में इ उत्तम 
KAAL का लोप कभी न करूंगा इस को पूर्ण करके सवरोगों से रहित सवेविद्यादि 
शुभ गुण कमं स्वभाव सहित होऊंगा इस मेरी शुभ प्रतिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा 
से पूण करे जिस से में तुम निवुद्धियों का उपदेश और विद्या पढ़ा के विशेष तुम्हारे 


बालिका का आनन्द युक्त कर पक ॥ ६ ॥ 


ON errr er 


` चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य तुद्धियोवन संपर्णता कित्रिचत्प- 
' रिहाणिउचेति | तत्राषोडशाद्‌ aka आपञ्चविहातेयौवनम्‌। 
| भाचत्वारिंगतस्सम्पूणेता । ततः किथित्परिहाणिश्वेति ॥ 
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९४ सस्कारविधिः ॥ 
MR RS TT 


A AC रोड 
vaha ततो वर्षे पुमान्नारी तु VISIA 
ba AN 


समत्वागतवीयौँ तौ जानीयात्‌ कुऱालो NAIR ॥ N 
यह धन्वन्तरि जी कृत सुश्रुतम्रन्य का प्रमाण हे । 


अर्थः --इस मनुष्य देह की ४ अवस्था हें एक वृद्धि दूसरी यावन तीसरी सपू- 
~ A N 
var चौथी किश्चित्मारिहाणि करने हारी अवस्था है इन में १६ सॉलहव वर्ष आरम्भ 


~ A 


२५ qad वर्ष में पूर्ति वाली वृद्धि की अवस्था है जो कोई इस वृद्धि का अवस्था 
नै वीर्यादि धातुश्रों का नाश करेगा वह कुल्हाडे से काटे वृक्ष वा दुंडे से फटे घडे के 
समान अपने सर्वस्व का नाश कर के पश्चात्ताप करेगा पुनः उत के हाथ में सुधार कुछ 
भी न रहेगा और दूपरी जो युवावस्था उस का आरम्म २५ पच्चीस वर्ष ते ऑर पूर्ति 
४० palad वर्ष में होती है नो कोई इत को यथावत्‌ संरक्षित न कर रक्सेगा वह | 
अपनी भाग्यशालीनंता को नष्ट कर देवेगा ओर तीसरी पूर्ण युवावस्था ४० चालीसव , 
वर्ष में होती है जो कोई ब्रह्मचारी हो कर पुनः ऋतुगामी परस्नीत्यागी एकस्रीत्रत गर्भ 
रहे पश्चात्‌ एक वर्ष पय्यन्त JAAR न रहेगा वह भी बना बनाया धूल म मिल जायगा 
और चौथी ४० चालीप्तवें वर्ष से यावत्‌ निर्वीये न हो तावत्‌ Aaa हानिरूप अवस्था 
हैयदि किन्चित्‌ हानि के बदले वीर्य की अधिक हानि करेगा वह भी राजयच्मा और: 
भगन्दरादि रोगों से पीड़ित हो जायगा और जो इन चारों अवस्थाओ को यथोक्त सुरक्षित 
रक्तेगा वह सबैदा आनन्दित होकर सत्र संसार को सुखी कर सकेगा ॥ 
ओ अब इस में इतना विशेष समझना चाहिये कि खी और पुरुष के शरीर मैं पूर्वोक्त | 
चारों अवस्थाओं का एकप्ता समय नहीं है किन्तु नितना सामथ्ये २५ qaad वष में . 
पुरुष के शरीर म॑ होता हे उतना सामथ्यं खरी के शरीर में १६ सोलहवें वषे में हो 
नाता हे यदि बहुत शीघ्र विवाह करना चाहें तो २५ vea वर्ष का पुरुष और १६ 
| सोलह वर्ष की खरी दोनों तुल्य सामर्थ्य वाले होते हैं इस कारण इस अवस्था में जो | 
| विवाह करना वह अधम विवाह है और जो १७ aada वर्ष की स्री और ३० तीस | 


Z. 


: | वर्ष का पुरुष १८ अठारह वर्ष की a ओर छुत्तीस वर्ष का परुष १९ aeta वई 4 


की खरी ३८ अड़तीस वष का पुरुष विवाह करे तो इस को मध्यम समय जानो और जो 
० बीस २१ इक्कीस २२ बाईस वा २४ चौबीस वर्ष की जी और ४० चालीस ४२ 
तीस ४१ कयाली ओर ४८ अडताल्ीप्ततषे का पुरुष होकर विवाह करे वह सर्वो- | 


के > ७ A 
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वेदारम्भप्रकरणम्‌ ॥ ९५ 


तम ह ह AAA इन बाता का तू ध्यान म रख जा कितभ को आगे क आश्रमों 
म काम IN जा मनुष्य अपन सन्तान कल सम्बन्धी आर दृश का उन्नति करना 
चाह व इन TÄIE आर आग कहा हुई बाता का यथावत्‌ आचरण कर ॥ 
शरोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्मृता ॥ १ ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेषां ओत्रादीन्यनुपर्वदाः । 
कमेन्त्रियाणि पञचेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ २ N 
एकादा मनो ज्ञेयं स्वणुणेनोभयात्मकम्‌ | 
यस्मिन्‌ जिते जितावेतो भवतः पञूचकी गणो ॥ ३ ॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । | 
सयमे यत्नमातिष्ठ देहवान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
o इन्द्रियाणां परसङ्गेन दोषमरु्छत्यसंदायप्त | 
खु संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिन्नियच्छति ॥ ५ ॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तंपांसि च । 
न विप्रभावदुष्टस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌॥ ६ ॥ 
वो कत्वेन्ट्रिययामं संयम्य च मनरुतथा | 
aaa संसाधये दुर्थानाक्षिणवन्योगतस्तनुम्‌ ॥ ७ ॥ 
यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌. भजन्‌ ॥ < ॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं तृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य वदन्ते आयुविद्या यशो बलम्‌ ॥ ९॥ 
अज्ञा भवति वे बालः पित्ता भवति मन्त्रदः 1. 


अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव त मन्त्रदम्‌ ॥ १०.॥ 
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_ संस्कारविधिः ॥ 


९६ 


हायत्तैने पलितेन वित्तेन न बन्धभिः । 


ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स. नो महान्‌॥ 33 ॥ 


न तेन get भवाते येनास्य पलितं हिरः 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थाविर विदुः 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमया JTI ` 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्तरयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १३॥ 
संमानाद ब्राह्मणो नित्यम॒द्दिजेत विषादिव । 
अमृतस्मेव चाकाडूक्षेदवमानस्य सवदा ॥ १४॥ 

. `वेदमेव सदभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः 

` वेदाभ्पासो हि. विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १५ ॥ 

वोऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । . 
स जीचन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छाति सान्वयः॥ १६ N 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति। 
तथा गुरुगतां विद्यां झुश्रषुराधिगच्छति ॥ १७.॥ 
अद्दधानः शुभां विद्यामांददीतावरादपि। 
अन्त्यादवि परं धर्म EMTA दुष्कुलादपि ॥ १८:॥ 
विषादप्यमृतं य़ाह्य बालादपि सुभाषितप्‌। ` 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवेतः॥१९॥ मनु०। 


॥ १९ ॥ 


E क्‍ ध्र्थ।-कान, त्वचा, नेत्र, नीम, नासिका, गुदा, उपस्थ .( मूत्र का माग ) हाथ, 
| पग, वाणी ये दश १० इन्द्रिय इस शरीर में हैं॥ १ ॥ इन में कान आदि पांच ज्ञाने 


मृति आदि गुणा से दोनों प्रकार: के इन्द्रियो से सम्बन्ध करता हैं कि जिस मन | 
न्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों जीत लिये नाते हैं ॥ ३ ॥ नेसे सारथि प 


) णे जा नन नाम MN NSS” Toe 
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वेदारस्भप्रकरणम्‌॥ ९७ 
~ SN A ट्र E A 
जाने देता वैसे. विद्वान्‌ ब्रह्मचारी आकर्षण . करने वाले विषयों 
: > ~ e 
मं.जाते इए इन्द्रियों के रोकने में पदा प्रयत्न किया करे ॥ ४॥ ब्रह्मचारी इन्द्रियाँ के 


~A A ~ 


N a 

साथ मन लगाने स निःसन्देह दोषी हो जाता हे ओर उन पूर्वोक्त दश saal को 
प्‌ 
e 


~~ 


A 


वश में करके ही पश्चात्‌ सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ ५.1 जिप्तका ब्राह्मण पन( समान नही 
` चाहना वा इन्द्रियां को वश में रखना आदि) बिगडा वा जप्त का चेशेष प्रभाव (वणाश्रम 
के गुण कर्म ) बिगड़े हैं उस पुरुष के वेद पढ़ना, त्याग (संन्यास) लेना, यज्ञ ( अ- 
Ragi ) करना, नियम ( ब्रह्मचय्योश्रम आदि ) करना; तप (निन्दा, स्तति और 
हानि, लाम आदि इन्द्र का सहन ) करना आदि कर्म कदापि सिद्ध नहीं हो सकते 
इप लिय AAA का चाहिये कि अपने नियम धर्मा को.यथावत्‌ पालन करके सिद्धि 
को प्राप्त होवे ॥ ९ ॥ ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियों को वश में कर और आत्मां के साथ 
मन को सयुक्त करके योगाभ्यास से शरीर को किञ्चित्‌ २ पीड़ा देता हुआ अपने सब 
` प्रयोजनो को सिद्ध करे ॥ ७ ॥ बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचारी को चाहिये कि यमां का सेवन 
नित्य करे केवल नियमों का नही क्योंकि यमां # को न करता हुआ और केवल नि- 
यर्था १. का सेवन करता हुआ भी अपने कर्तव्य से पतित हो जाता हे इसलिये यमसेवन 
पूवक नियमपेवननित्य किया करे ॥८॥ अभिवादन करने का जित का स्वभाव और विद्या 
वा अवस्था में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है उप्त की अवस्था, विद्या, की- 
त्ति ओर बल इन चांरों की नित्य उन्नति हुआ करती है इसलिये ब्रह्मचारी को चा- 
| Rà कि आचाये माता पिता अतिथि महात्मा आदि अपने बड़ों को नित्य नमस्कार 
ओर सेवन किया करे ॥ १ ॥ अज्ञ अर्थात्‌ जो कुछ नहीं पढ़ा वह निश्‍चय करके बा- 
लक होता ओर जो मन्त्रद अर्थात्‌ दूसरे को विचार देने वाला विद्या पढ़ा, विद्याविचार 


XA, A 


में निपुण है वह पिता स्थानीय होता हे क्योंकि निस कारण सत्पुरुषों ने अज्ञ जन 


को बालक कहा ओर मन्त्रद को पिता ही कहा है इससे . प्रथम ब्रह्मचर्य्याश्रम संपन्न 
हो कर ज्ञानवान्‌ विद्यावान्‌ श्रवश्य होना चाहिये ॥ १० ॥ धर्भवेत्ता ऋषिननों ने 


* आहिसासत्यास्तेयब्रह्मय्यापरिग्रहा यमा: ॥ 
नेवरता, सत्यबोलना, चोरीत्याग, बीयरक्षण अर विषय. भोग मं घृणा. ये ५ यम हैं॥ 
| शोचसन्ताषतपः स्वाध्यायेश्वरंप्रणिधानानि नियमाः ॥ 
शोच, सन्तोष, तपः ( हानि लाम आदि द्वन्द्व का सहना ) स्वाध्याय, वेद्‌ का 
` पढना, ईशवरप्रणिधान [ सवस्व इंश्वरापण ] ये ५ नियम कहते हैं ॥ ` 
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२८ संस्कारविधिः ॥ 


TATA mene नबन रन बस जनों से बड़प्पत माना और न बन्छु जनों से बढ्प्पन माना 
किन्तु यही घम निश्चय किया कि जो हम लोगों में वाद विवाद में उत्तर देने वाला 
अथीत्‌ वक्ता हो वह बड़ा है इस से तह्मचय्याश्रम संपन्न हो कर विद्यावान्‌ होना चा- 
ka जिस से कि संसार में बड़प्पन प्रतिष्ठा पावे ऑर दूसरा को उत्तर देने में अति- 
निपुण हों ॥१ १॥ उस कारण से वृद्ध नहीं होता कि जिस से इस का शिर झूल जाय 
| केश पक आवे किन्तु जो ज्वान मी पढ़ा हुआ विद्वान्‌ है उस को विद्वानों ने वृद्ध जाना 
और माना है इस से अब्मचर्य्याश्रमसंपन्न हों कर विद्या पढ़नी चाहिये ॥ १२ ॥ जैसे 
| काठ का कठपूतला हाथी वा जैसे चमड़े का बनाया हुआ झग हो वैसे विना पढ़ा 
| हुआ विप्र अर्थात्‌ ब्राह्मण वा बुद्धिमान्‌ जन होता है उक्त वे हाथी खग और विप्र 
| तीनों नाममात्र धारण करते हैं इस कारण ब्रह्मचय्योश्रम संपन्न हो कर विद्या पढनी- 
चाहिये ॥ १३ ॥ ब्राह्मण विष के समान उत्तम मान से नित्य उदासीनता रक्ते और 
अस्त के समान अपमान की आकाङा सवेदा करे अर्थात्‌ ब्रह्मचर्ष्यांदि आश्रमा के 
लिये मिच्षामात्र मांगते मी कभी मान की इच्छा न करे ॥ ten द्विजोत्तम अथात्‌. 
बाहणादिको में उत्तम संज्जन पुरुष सवेकाल ARAN करता हुआ वेद ही का अभ्यास - 
करे जिक्ष कारण ब्राह्मण वा बुद्धिमान्‌ जन को वेदाभ्यास करना इस संसार में परम 
तप कहा है इस से ब्रहचर्स्याश्रमसंपन्न हो कर अवश्य वेदविद्याध्ययन करे ॥१५॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य वेद को न पढ़ कर अन्य शास्त्र में श्रम करता है वह 
जीवता ही अपने वंश के सहित शूद्रपन को प्राप्त हो जाता है इस से त्रझचय्या- 
अमसैपन्न हो कर वेदविद्या अवश्य पढे ॥ १६ NA फांवडा से खोदता हुआ मनुष्य 
जल को प्राप्त होता है वप गुरु की सेवा करने वाला पुरुष गुरु जनों ने जो पाई 
| हुई विद्या है उस को प्राप्त होता है इस कारण बल्मचस्या श्रमसंपत्न हो कर गुरुजन की 
| सेवा कर उन से सुने ओर वेद पढ़े ॥ १७ ॥ उत्तम विद्या की श्रद्धा करता EHI 
| पुरुष अपने से न्यून से भी विद्या पावे तो ग्रहणा करे । नीच जाति से मी उत्तम धर्म 
का अह्ण करे आर निन्ध कुल से मी खियो में उत्तम खी जन. का ग्रहण करे यह 
| नीति हे इस से यहस्वाश्रम से पूर्व २ ब्रहचय्याश्रमसेपत्न हो कर कहीं से न कहीं 
| पे उत्तम विद्या पढ़े उत्तम ध्म सीखे और ब्रहमचय्य के अननार गृहाश्रम में उत्तम खी 
| से विवाह करे क्योंकि ॥ १८ ॥ विष से भी अमृत का ग्रहण करना, बालक से भी 
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बेदारस्भप्रकरणम्‌॥ | ९९ 


यान्यनवद्यानि कमा णि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि | 


यान्यस्माक 2 सचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इत- 
राणि। एके चास्मच्छ्रेपा«सा ब्राह्मणाः । तेषांत्वयासनेन 
प्रवसितव्यम्‌ ॥ १ ॥ त्तेत्तिरी० प्रपा० ७ | अनु०-११॥ 


ऋतं तपः सत्य तपःश्रुतं तपः शान्त तपो दमद्तपदशम- 
स्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो बह्मभृभुवः सुवन्रह्मत दुपास्वेतत्तपः 
॥ २ ॥ तेत्तिरी० प्रपा० १०। अनु ८ ॥ 


अथेः-हे शिष्य जो आनन्दित पापरहित अर्थात्‌ अन्याय अधमीचरणरहित 
न्यायधमीचरणसहित कर्म हैं उन्हीं का सेवन तू किया करना इन से विरुद्ध aal 
चरण कमी मत करना । हे शिष्य जो तेरे माता पिता आचाय आदि हम लोगों के 
अच्छे धर्म युक्त उत्तम कमे हैं उन्हीं का आचरण तू कर और. जो हमारे दुष्ट कर्म 
हों उन का आचरण कभी मत कर हे ब्रह्मचारिन्‌ जो हमारे मध्य में धर्मात्मा श्रेष्ठ 
ब्रह्मवित्‌ विद्वान्‌ हैं उन्हीं के समीप बेठना संग करना ओर उन्हीं का विश्वास किया 
कर ॥ १ ॥ हे शिष्य तू जो यथाथ का ग्रहण सत्यमानना सत्यब्रालना वेदा सत्य- 
शास्त्रों का सुनना. अपने मन को अधर्माचरण मं न जाने देना श्रोत्रादि इन्द्रियों को 
दुष्टाचार से रोक श्रेप्ठाचार में लगाना कोधादि के त्याग से शान्त रहना विद्या आदि 
शुभगुणों का दान करना अग्निहोत्रादि और विद्वानों का संग कर जितने भूमि अन्त- 
रिक्त और सूर्य आदि लोकों में पदार्थ हैं उन का यथाशक्ति ज्ञान . कर और योगा- 
भ्यास प्राणायाम एक बह्म परमात्मा की उपासना कर ये सब कर्मे करना हीं तप क- 
हाता TURI 


ऋतञच स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने 
च। तपश्च स्वाध्या० । दमश्च स्वाध्या० । रामश्च स्वाध्या | 
TATA स्वाध्या ०।अभ्निहोत्रं च स्वाध्या सत्यसिति सत्यवचा 
'राथीतर तप इति तपो निलः NERE: स्वाध्यायप्रवचने 
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-१०० | संस्कारविधिः ॥ 


~ 
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एवेति नाकोमोदगल्यः । aR तपस्ताद्धि तपः ॥३॥ तेत्तिरी ० 
प्रपा० ७ | अन ० ९ H 


अथः-हे ब्रह्मचारिन्‌ तू सत्य धारण कर, पढ़ आर पढ़ाया कर, सत्याफ्देश 


kas 


करना कभी मत GIS सदा सत्याल, पढ आर पढ़ाया कर | हषेराकाद छाड प्राणा- | 


याम योगाम्याप कर तथा पढ़ और पढ़ाया भी कर | अपने इन्द्रियं को बुरे कामो | 
से हटा अच्छे कामो में चला विचा का ग्रहण कर और कराया कर । अपने अन्तः- 
करण और आत्मा को अन्यायाचरण से हंटा न्यायाचरण में प्रवृत्त कर ओर कराया 
| कर तथा पढ़ और सदा पढ़ाया -कर । अग्निविद्या.के सेवन पूर्वक विद्या को पढ्‌ और 

पढ़ाया कर । आग्तहात्र करता हुआ पढ आर पढ़ाया कर, सत्यवादा हाना तप सत्य- 
कचा राथीतर आचार्य, न्यायाचरण, में कष्टसहना तप नित्य पोरुशिष्टि आचार्य ओर 
धर्म में चल के पढ़ना पढाना और सत्योपदेश करना ही तप हे यह नाकोमौद्गल्य 
आचाये का मत. है ओर सत्र maa के मत में यही पर्वोक्त तप यही पर्वोक्त तप 
हैं एप्ता त जान ॥ ३ ॥ इत्याद उपद्श तान [देन के भीतर आचाये वा बालक का 


पिता करे ॥ 


तत्पश्चात घर को छोड़ गुरुकुल में जावं यदि पुत्र हो तो परुषों की पाठशाला 
आर कन्या हो ता स्त्रयां को पाठशाला म॑ भन यदि घर में वर्णोच्चारण की शिक्षा 
यथावत्‌ न हुई हो तो आचार्य बालकों को और कन्याओं को स्त्री, पाणिनिमनिक्कत व- 
णचारणाशुक्षा १ एक महीने के भीतर पढ़ा देवं पुनः पाणिनिमानेकृत अष्टाध्यायी 
का पाठ पद्च्छेंद अथसहित ८ आठ महीने में अथत्रा १ एक वर्ष में पढाकर धातु 
पाठ आर १० दश लकारा के रूप सधवाना तथा दंश प्रक्रिया मी सघवानी पुनः पा-" 
णिनिंमुनिकृतं लिड्गानुशाप्तन और उणादि, गणपाठ तथा अरष्टाध्यायीस्थ खुल ओर 
तृच्‌ प्रत्ययाद्यन्त JAA रूप ६ छुः महीने के भीतर सधवा देवें पनः दसरी वार अ- 
ष्टाध्यायी. पदार्थाक्ति समाप्त शक्रा समाधान उत्सग अपवाद % अन्वय पूर्वक vad 
| और MATAG का मा अम्यास कराते जांय ८ आठ महीने के भीतर इतना प- 
े | । ढना पढाना चाहिये | 


MTSE 5: t SSE ia 


TT TTT 


% । नेस सूत्र का अधिक विषय हो वह उत्सर्ग और [किसी सत्र के बडे विषय | | 
va मत्त हो. वह थोडे विषय में प्रवृत्त हो वह अपवाद कहाता हे ॥ 
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बेदारम्भमकरणम्‌ ॥ १०१ 
PE — OO SIM 
तत्पश्चात्‌ पतळजलिमुनिकृत महाभाष्य निस में वर्णोच्चारणशिक्षा अष्टाध्यायी 
धातुपाठ गणपाठ उणादिगण लिंगानशासन इन ६ छुः अन्था की व्याख्या यथावतू 
लखा हं डड वष म अथात्‌ १८ अठारह महीन में इस का. पढ़ना पढाना इस प्रकार 


~ 


“चिल्ला आर व्याकरण शास्त्र को ३ तीन वषं ५ पांच महान वा ९ नों महीने अथवा 
४ चार वर्ष क भांतर पूरा कर सब संस्कृत विद्या के ममस्थला का समभन. के योग्य 
तत्पश्चात्‌ यास्कमुनिक्कत 1नेघण्ट्‌ निरुक्त तथा कात्यायनाद्‌ iha काश. १॥ 


ag TRIAR पढ़ के अव्ययाथ MAJAKA वाच्यवाचकसम्बन्धरूप k यागेक 
यागराढ आर VIS तीन प्रकार के शब्दा के अथ यथावतू जान तत्पश्चात्‌ 1पङ्गलाचायं- 


A 


कृत ।पङ्गल सूत्र छन्दाग्रन्थ भाष्यसहित ३ तीन महान म पढ़ आर ३ तान महीने म . 


रलोकादिरचन विद्या को सीखे पुनः यास्कमनिक्कत काव्यालङ्कार सुत्र वात्स्यायनमनिक्कत 
भाष्यसाहेत आकाङ्क्षा, योग्यता, MAR और तात्पर्यार्थ, अन्वयप्तहित पढ़ के इसी के 
साथ मनुस्म्राते विदुरनीति और किसी प्रकरण में के १० सर्ग वाल्मीकीय रामायण के 


` ~ 


य सब १ एक वष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें तथा १ एक वष सूर्यप्रिद्धान्तादि में से कोई ! 
एक ।सद्धान्त से गाणितविधा जिस में बीनगणित रेखागणित और पाटीगणित निस को 
अङ्कगाणत भी कहते हँ पढ़ ओर पढाव निघण्टु से ल के ज्योतिष पर्यन्त वेदाङ्गाँ को चार 


A A 


वष क भातर पढ । तत्पश्चात्‌ जीमानमानकृत सूत्र पूवमांमासा का व्यासमानकुत य्या- 
ख्यासाहेत कणादमुनकङत वशाषकसत्रछूप शास्त्र का गांतममानकुत प्रशस्तपाद्‌ भाष्य- 
पाहत, वात्स्यायनमानेकुत भाष्यप्ताहत गांतममानकुतपन्ररूप न्यायशास्त्र ग्यासमा नक्त 
` भाष्यप्ताहत पतञ्जालमानेछत यांगसत्र ATTA, भागारम।नकृुतमाष्ययक्त कपि 
लाचाय्यङ्कत सत्रखरूप साड्ख्यशाख, जामान वा. बाद्धायन आदे HAHA व्याख्या- 
सहित व्यासमुनिक्नत शारीरकसूत्र तथा इंश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्क्य, ऐत- 
रय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक १० दश उपनिषड्‌ व्यासादिमुनिकृत व्या- 
ख्यासहित वेदान्तशासत्र | इन ६ छुः शास्रों को २ दो वर्ष के भीतर पढ़ लेवें । तत्प- 
श्यात्‌ बहुच ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण | आश्‍वलायनकृत श्रौत तथा गृद्यसत्र १ और 

कल्पसूत्र पदक्रम आर व्याकरणादि .के सहाय. से छन्दः खर पदार्थ अन्वय भावार्थ . 

Simiste 0 
# योगिक-जो क्रिया के साथ सम्बन्ध रक्खे जेसे पाचक याजकादि । योगरूदि 


जस पङ्कजादि, रूढि जपते धन वन इत्यादि ॥ 


t जो ब्राह्मण वा सूत्र वेदाविरुद्ध हिंसा परक हो उस का प्रमाण न करना ॥ 
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१०२ स्कारविधिः ॥ _ 


nnana nananana 
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सहित ऋग्ेद का पठन ३ वष के भीतर करे । ईस परकार यजुर्वेद को शतपथत्राह्मण 
और पदादि के सहित २ दो वर्ष तथा सामब्राह्मण ओर पदादि तथा गान सहित सा- 
मवेद को २ दो वर्ष तथा गोपथब्राह्मण ओर पदादि के सहित अथववेद २ दो व 
भीतर पढ़ें और पढावे सब मिल के ९ नो वर्षों के भीतर ४ चारों वेदों को पढ़ना ओर 
पढाना चाहिये । पुनः sma का उपवेद आयुर्वेद जिस को वैद्यकशास्त्र कहते हैं निस 
में पखन्तरी जी कृत सश्रत और निघण्टु तथा पतञ्भालि ऋषिकृत चरक आदि आर्ष 
न्थ हैं इन को ३ तीन वर्ष के भीतर पढ़ें जैसे सुश्रुत में शख्र लिखे हैं बना कर श- 
रीर के सत्र अवयवो को चीर के देखें तथा जो उस में शारीरकादि विद्या लिली हैं सा- 
ज्ञातू करें । 

तत्पश्चात्‌ यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद जिस को, शस्त्रास्रविद्या कहते हैं जिस में 
अङ्गिरा आदि ऋषिक्षत ग्रन्थ हैं जो इस समय बहुधा नहीं मिलते ३ तीन वर्ष में पढ़ें 
आर पढ़ावें | पुनः सामवेद का उपवेद megs वेद जिप्त में maakas अन्थ हैं 
उन को पढ़ के स्वर, राग, रागिणी, समय, वादित्र, ग्राम, ताल मच्छुना आदि क 
अभ्यास यथावत्‌ तीन वर्ष के भीतर करे । 


—- 


तत्पश्चात्‌ अथवेवेद का उपवेद अथवेद जित को शिल्पशास्त्र कहते हैं जिस में वि- 
श्‍वकर्मा त्वष्टा और मयकृत संहिता ग्रन्थ हैं उन को ६ छुः वर्ष के भीतर पढ़ के वि- 
मान, तार, मूगमादि विद्याओं को साक्षात्‌ करें | ये शिक्षा से ले के आयर्बैद तक १ ४- 
चदिह विद्या का ३१ इकत्तीस वर्षा म पढ़ क महाविद्वान्‌ हो कर अपने आर 
ब जगत्‌ के कल्याण और उन्नति करने में सदा प्रयत्न किया करें || 


A 


इति वेदारम्मसंस्काराविषिः समाप्तः ॥ 
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RF ODN DR SA DARSZ 
AA संसावतन सस्कार (ATA वक्ष्यामः ॥ S 


rs 


RER 


समावतन संस्कार उस को कहते हैं कि जो बह तर्य नन, साङगोपाङग वेदविद्या, 


उत्तमारच्ता ऑर पदार्थविज्ञान को पूण रीति से प्राप्त AA विवाह विधानपूर्वक गृहाश्रम 
का ग्रहण करने क लिये विद्यालय छोड़ के घर की ओर आना । इस में प्रमाण 


वेदसमासि वाचयीत । कस्याणेः सह सम्प्रयोगः। EAN- 
तकायोपस्थिताय । राज्ञे च । आचायेश्वशुरपितृव्यमातुलानां 
च । दधनि मध्वानीय । सर्पिवाँ सध्वलामे । ISU पाद्य 
मध्येसाचसनीयं RITE: | 

यह HIAAJATAAT । तथा पारर्करणृह्यप्तत्र— 


बढन समाप्य स्नायाद्‌ ब्रह्मचय वाष्टचत्वार£ AA । 
AT एव स्नातका भवान्त | विद्यास्नातका ्रतस्नातका 
विद्यावतस्नातकश्चेति | 

जब वेदों की समाप्ति हो तब समावर्तनसंस्कार करे । सदा पण्यात्मा परुषो 
सत्र व्यवहारं में साझा रकूखे । राजा आचार्य श्वशुर चाचा और मामा आदि का अ- 
inaa जब हो ओर स्नातक अर्थात्‌ जब विद्या और ब्रह्मचर्य प्रण करके ब्रह्मचारी 
घर का आवि तब प्रथम ( पञ्चम्‌ ) पग धोने का जल ( अध्येम्‌ ) मखप्रक्षालन के 
लिये जल आर आचमन के लिये जल दे के शुभासन पर बैठा दही में मध अथवा 
सहत, न मिले तो घी मिला के एक अच्छे पात्र में धर इन को मधुपर्क देना होता 
हे ऑर विद्यास्नातक, त्रतरनातक तथा विद्यात्रतस्नातक ये तीन # प्रकार के स्नातक 


* जा कवल वद्या का समाप्त तथा ब्रह्मचय AA का न समाप्त करके स्नान क 
रता हे वह विद्यास्नातक जो ब्रह्मचर्ये ब्रत को समाप्त तथा विद्या को न समाप्त करके 
स्नान करता हं वह ब्रतरनातक आर जो विद्या तथा बझचय ब्रत दोना को समाप्त क- 
रक स्नान करता हं वह विद्यात्तस्नातक कहाता हे | 

Ms छ बत तत tr Lo DA HN 23 LLA 
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les संस्कारविधिः ॥ 
RR 


हीते हैं इस कार 
रके ब्रह्मचारी विद्यात्रतस्नान करे | 
तानि कब्पंद ब्रह्मचारी सलिलस्य ष्ठ तपॉऽातष्ठत्त- 


mada: समद्र । स स्माताबञ्नः URA: PITSAT बहु राच- 


AAAS 
ण वेद्‌ का समाति आर ४८ अडतालाप वष का 4444 समाप्त F- 


ते ॥ अथवे० Fio ११ । प्रपा० I? 1 व° १६। Ho REI 


अर्थ;- जो ब्रह्मचारी समद्र के समान गम्भीर बड़े उत्तम aa ब्रह्मचर्य्य में निवास 
कर महातप को करता हुआ वेदपठन, वीय्थॅनिग्रह. आचाय के प्रियाचरणादि कर्मो को 
प्रा कर पश्चात्‌ ए० १०३ में लिखे अनुसार स्नानविधि करके पूर्ण विद्याओं को ध- 


kad 


रता सुन्दर वर्णयुक्त हो के पथित्री मं अनेक शुभ गुण कमे आर स्वभाव से IAT- 
मान .होता हे वही धन्यवाद के योग्य हे ॥ 
इस का समय ०--पृ० ८९--९२ तक मे लिखे प्रमाणे जानना परन्तु जन विद्या 
हस्तक्रिया ब्रह्मचर्यं व्रत मी पूरा होवे तभी गृहाश्रम की इच्छा स्री और पुरुष करे | 
| के स्थान दो -हैं एक आचाये का घर दूसरा अपना घर दोनों ठिकाने में से किसी 


एक ठिकाने आगे विवाह में लिखे प्रमाणे सब विधि करे । इस संस्कार का विधि पूरा 
करके पश्चात्‌ विवाह करे । 


विधः--जो शुभ दिन समावत्तन का नियत करे ga दिन aare) के घर में 
पु०१५ म लिख यज्ञकुएड आदि बना के सब साकल्य और सामग्री संस्कार दिन से 

पूव दिन में जोड़ रक्ख ऑर स्थाली # पाक बना के तथा घतादि और पात्रादि यज्ञ 
शाला म वढी के समीप रक्ख पुनः पृ० २१ में लिखे० यथावत्‌ ४ चारों दिशाओं 
में आसन ववा बेठ Jo ४ चार से पृ० १४ तक में ईश्वरोपासना,स्व स्तिवाचन,शान्तिः ` 
| करण करें और जितने वहां पुरुष आये हों वें मी एकाग्रचित्त हो इश्वर के ध्यान 
म मग्न हाव तत्पश्चात्‌ Jo २२-२३ में अग्न्याधान समिदाधान करके प० २४ में० 

| वेदी के चारी ओर उद्कपेचन करके आसन पर पवीभिमख आचाय बेठ के Jo २५ 
| 1० आवारावाज्यमागाहुति ४ चार ओर पृ० २१ मे व्याहृति आहति ४ चार और 
i १० २९-२७ Ho अ्रष्टाब्याहुति ८ आठ ओर Jo ९९ Ho स्विष्टकुत्‌ आहति | 


= 
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% जो कि पूर्व प० १६ में लिले प्रमाणे भात आदि बना कर रक्खा--- 
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सप्नॉव्तनभकरणम्‌ ॥ १०५ 


APIS t 0100 0" 
पल Dra NP 
ro नल. २-५... 
t 
~ 


~ 


१ एक आर Yo २६ मऽ प्राजापत्याहृति १ एक ये सब मिल के १८ अठःरह आज्याहति 
दना तत्परचातू AAS Jo ८० Ho (अ MIA प्रुश्रुव:०) इत मन्त्र से करड का 
आगन कुण्ड क मध्य म इकट्ठा करे तत्पश्चात्‌ To ८० में० ( आं अग्नये सामंघ० ) 


७ सात मन्त्रां स दाक्षण हस्ताञ्नला आगी पर थोडी सी तपा उस जल से मखम 


FE AS 


रभाग म जा पूवे सं रक्ख हुए हा उन म से: 


~ 


थो ये अपूस्वन्तरप्नयः प्रविष्टा NIIE Masi 
मनोहास्खलो Aeae ढुबुरिन्द्रियहातान्‌ विजहामि यो 
रोवनस्तमिह TAUA ॥ | 

इस मन्ध को पढ़, एक घड़े को ग्रहण करके उस घड़े में से जल ले केः 


NR IN 


आं तेन मामभिसिञ्चालि श्रिये यदात बहणे बझवचेसाय ॥ 


इस मन्त्रे को बोल के स्नान करना थि 
न्तर० ) इस मन्त्र को बोल के दूसरे घड़े को ले उप्त में से लोटे में जल ले के-- 
यों येन श्रियमकगुतां येनवम्श ताई सुरान्‌ । XAN- 


A e ७ 
qieg सिञ्चता यहां तदश्विना यद्माः ॥ 
| खन्तरगन० ) इसी मन्त्र का पाठ बोल के वेदी के उत्तर में ra बैडों में से ३ तीन 


क उन घड़ा क जल A स्नान करना AATAL ८ आठ घडा म से रह हुए AIT 


SIN had 


घडा को ले के (अ आपो हैँ ०) इन्हीं ३ तीने मन्त्री को मन म बोलके स्नान करे पुनः-- 
आ उदुत्तम वरुण पाऱाससमदवाधल वसध्यम< TA | 


अथा वयमादंत्य ब्रत तवानागसा5अदतय स्यात ॥ 
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इस मन्त्र स कुण्ड म ३ तान सामेधा हैम कर्‌ To ८० Jo (अर तनपा०) इत्यादि | 


आर तत्पश्चात्‌ To Ho ( आ वाङ्‌ Ho ) इत्यादि मन्त्री से उक्त प्रमाणे अ- | 
ज्ञस्पण कर पुनः सुगन्धादे आपधयुक्त जल से भरे हुए ८ आठ घडे वेदी के उत्त- | 
तत्पश्चात्‌ उपारे काथेत ( आं ये अप्छ- | 


` इस मन्त्र को बोल के स्नान करना तत्पश्चात्‌ पूवेबत्‌ ऊपर कें ( औं ये अप- | 


| 
| 
| 


फल mS HE WE XT रतन 
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घड़ों को ले के १० ७५ Jo लिखे हुए (आपो हि छा०) इन ३ तीन मन्त्रों को बोल | 
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गण यत्र को बोल के बहोचारी अपनी मेखला और । छोडे तत्पश्चात्‌ 
वह स्नातक ब्रह्मचारी सूर्य के सन्मुख खडा रह कर ॥ 
औं उद्यन्‌ भ्राजि मृष्णुरिन्द्री मरुद्धिरस्थात्‌ प्रातर्यांवानिर- 
स्याइशसनिरसि दशसनिं मा कुवाविदत्‌ HAMAT । उद्यन्‌ 
श्राजि भष्णारत्द्रा सराद्गरस्थांहवा यावाभरस्थाव्छतसान 
राति शतसर्नि मा कुर्वाविदन्‌ मागसय। उद्यन्‌ भ्राज भृष्णु | 
Rat मरुद्धिरस्थात्‌ सायं यावभिरस्थातू सहस्रसनिरासे स 
saal मा कुर्वाविदन्‌ मा गमय ॥ 
इप मन्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति कर के तत्पश्चात्‌ दही वा तिल T- 
शन करके जटा लोम और नख वपन अर्थात्‌ छेदन करा केः 
sii अन्नाद्याय व्यूहध्व सोमो राजा यमागमत्‌। स मे 
मुखं प्रमाक्ष्यते ANAL च भगेन च ॥ 
इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी उदुम्बर की लकडी से दन्तधावन करे । तत्प- 
शवात्‌ सुगन्धि द्रव्य शरीर पर मल के शुद्ध जल से स्नान कर शरीर को पॉछ अ 
Aa अर्थात्‌ धोती वा पीताम्बर धारण. करके सुगन्धयुक्त चन्दनादि का. अनुलेपन 
करे तत्पश्चात्‌ चक्षु मुख और नासिका के छिद्रो का 
_ आप्राणापाना में तपय aga तपेय श्रोत्र मे तपेय ॥ 
हस मन्त्र से स्पर्श करके हाथ में जल ले, अपसव्य और दक्षिणमुख हो के | 
ST पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ 
इस मन्त्र स जल भूमि पर छोड़ के सव्य हो के:-- 
आ सुचचा भ्रहमक्षीम्यां भूयासश्लुवर्चा मुखेन । gA- 
तकणाभ्यां भयासम्‌ ॥ 
E इस मन्त्र का जप करके:-- 
| सो पारधास्ये यशोधास्ये दीघोयुत्वाय जरदब्टिरट्मि | 


नता 
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समावचेनप्रकरणम्‌ ॥ १०७ 


re 


राते च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्यथिष्ये ॥ 
इस मन्त्र से सुन्दर अतिश्रेष्ठ बस्रधारण करकेः-- 
' औं यशसा मा द्यावाष्टयिवी यहासेन्दराद्हरुपती । यशो 
भगश्च माविदद्यशो मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से उत्तम उपवस्त्र धारण करके:--- 
आं या आहरजमदग्निः aa कामायेन्द्रियाय । ता 
अहं प्रतिगह्वामि यासा च भगेन च N 
इस मन्त्र से सुगन्धित पुष्पों की माला ले के:- 
आ यद्यशाप्तरसा मिन्द्रश्वकार विपुलं एथ | तेन ASH: 
[थताः सुमनस आबध्नामि यजो मयि n 


SR AN 


हस मन्त्र स धारण करना, पुनः शिरोवेष्टन अथात्‌ पगड़ी डपटा ओर टोपी आद्‌ 
अथवा मुकुट हाथ म ल क पृष्ठ ७६ में लि० “युवा gao” इस मन्त्र से धारण 
कर उत्त कं पश्चात्‌ अलंकार ले के:-- 


अ TAHTA भूयोऽलड्करएं भूयात्‌ ॥ 
इस मन्त्र से धारण करे ओर--. 
थो टुत्रस्यासि कनीनकश्चचुदो असि aga देहि ॥ 
` इस मन्त्र से आंख में अंजन करना तत्पश्चात्‌:--- | 
आं रोचिष्णुरसि ॥ 
इस मन्त्र से दर्पण में मुख अवलोकन करे तत्पश्चात्‌: ॒ 
आ TAEVA छादेरसि पाप्मनो सामन्तेहि तेजसो य- 
दासो मामन्तधेहि ॥ 
इस मन्त्र स ZART कर पुनः ;-- 
ओ प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्‌ ॥ 


Dvn cee 0 T r 
है सा गरि. N यक... = A 0 ति कल, 
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१०८ - - संस्कारविधिः ॥ 


a A ae SN 
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। उस मन्त्र से उपानह्‌ पादवेष्टन पगरखा और निस्त को जोडा भी कहते हैं धा- 
रण करे तत्श्चात्‌:--- 

०० A x `~. i 23 A rA Siz 

आ 'वश्वाभ्या माष्ट्राभ्यस्पार पाहू सवतः ॥ ` 

इस मन्त्र से बांस आदि की एक सुन्दर लकड़ी हाथ में धारण करनी तत्पश्चात्‌ 

त्रझचारी के माता पिता आदि जन वह AIAGA से अपना पुत्र घर को आवे उम्र 
को बड़े मान्य प्रतिष्ठा उत्सव उत्साह से अपने घर पर ले आवें, घर पर ला के उन 
के पिता माता सम्बन्धी बन्धु आदि ब्रह्मचारी का सत्कार पृष्ठ ९२ वें में लिखे प्र० 


करें पुनः उस संस्कार में आये हुए आचार्य आदि को उत्तम अन्न पानादि से सत्कार 
GE 


पूवक भोजन करा के ओर वह ब्रह्मचारी और उस के माता पितादि आचार्य को उ 
म भ्रासन पर बेठा पर्वोक्त प्रकार मधपक कर सन्दर पष्पमाला वस्न गोदान धन आदि 


०० 
hat 


का दुष्तिणा थथाशाफ़ द के पत्र क सामन आचायं के जाके उत्तम गुण हा उन क॑ 
~ 


ATA! कर आर ।वद्यादान का कृतज्ञता सत्र का सुनावे सुनो भद्र जनों इन महाशय 


१1 ० 
‘N 


आचाय न॑ मर पर बडा उपकार किया ह जिप्त ने मुझ को पशता से छडा उत्तम 


न्‌ बनाया हे उसे का प्रत्युपकार में कुछ भी नहीं कर सकता इस के बदले में 
अपने आचाय को अनेक धन्यवाद्‌ दे नमस्कार कर प्रार्थना करता हूं कि जपते आप 
| ने मुझ को उत्तम शिक्षा ओर विद्यादान दे के कृतकृत्य किया उप्ती प्रकार अन्य वि 
| द्यार्थियों को भी कृतकृत्य करें गे ओर जैसे आप ने मुझ को विद्या दे के आनन्दित 


| किया है वैसे मैं भी अन्य विद्यार्थियों को कृतकृत्य और आनन्दित करता रहं गा और 
| आप के किये उपकार को कभी न भूलुगा सवशक्तिमान्‌ जगदीश्वर आप मझ और 


| लुः 
| पत्र पत पढ़ान हारे तथा सब संसार पर अपनी कृपाइष्टि से सब को सभ्य, -विद्वान्‌ 
RALAR आत्मा के बल से युक्त ओर परोपकारादि शुभक्रमों की सिद्धि करने क 
। राने में चिरायु खस्थ पुरुषार्थी उत्साही करे कि निस से इस परमात्मा की सृष्टि में 
| उप्त के गुण कमै खमान के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वमावों को कर के धर्मा काम. 


THR MUR कर करा के सदा आनन्द में रहें | 
शत समावतनसस्काराव|ध; समाप्त; ॥ 
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4 अथ विवाहसंस्कारविधिं वक्ष्यामः॥ § 


A N 


विवाह उप्त का कहते हँ कि जो पूण ब्रह्मचय ब्रत विद्या बल को प्राप्त तथा सत्र 
प्रकार से शुभ गुण कम स्वभावा म॑ तुल्य परस्पर प्रीतियुक्त हो के निम्न लिखित प्र- 
माणे सन्तानोत्पत्ति और अपने २ वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिये ख्री 
आर पुरुष का सम्बन्ध हाता हं । इस म प्रमाणः 

दगयन आपूथ्यसाणपक्ष पुण्य नक्षत्र & चॉलकर्सापनयन 


गादानाववाहाः ॥ १ ॥ सावकालमके [ववाहम्‌ ॥ २ ॥ 
यह आश्वलायन गृह्यसूत्र, और--- 
आवसथ्याधान दारकाले ॥ ३॥ | 
इत्यादि पारस्कर, श्रोर- 
पुण्य नक्षत्रे दःरान्‌ कुवीत॥9॥लक्षणप्रशस्तान्‌ कुग़लेन॥५॥ 
इत्यादि गोमिलीय va सूत्र और इसी प्रकार शौनक गृह्यसूत्र में भी हे ॥ 
अर्थः-उत्तरायण शुक्र पक्ष अच्छे दिन अर्थात्‌ जिस दिन प्रसन्नता हो sa दिन 
विवाह करना चाहिये ॥ १ ॥ और कितने ही आचायों का एसा मत हे कि सब काल 
में विवाह करना चाहिये || २ ॥ निस अग्नि का स्थापन विवाह में होता हे उप्त का 
आवसथ्य नाम है ॥ ३ ॥ प्रसन्नता के दिन स्री का पाणिग्रहण जो कि स्त्री सर्वथा 
शुभ गुणादि से उत्तम हो करना चाहिये ॥ ४) | 
इस का समयः-एछ्ठ ८८-९२ तक में जानना चाहिये बघू और वर का आ 
कुल, वास्तव स्थान, शरीर ओर खमाव की परीक्षा अवश्य करें अथात्‌ दोनों सज्ञान 
आर विवाह की इच्छा करने वाले हों स्री की आयु से वर की आयु न्यून से न्यून 
डेढी और अधिक से अधिक दूनी होवे परस्पर कुल की परीक्षा भी करनी चाहिये । 


इस म प्रमाण | 
= 
* यह नक्षत्रादि का विचार कल्पना युक्त हं इस स भ्रममाणं नहा । 


क 


~ 
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११० संस्कारविधिः ॥ 


AMAA 


वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ 
झविएुतन्रह्मचयों एहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा aaa यथाविधि | 

उद्वहेत at भायौ सवणौ लक्षणान्विताम्‌ ॥ २ ॥ 


झसपिएडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
सा प्रगस्ता द्विजातीनां दारकमेणि AJA ॥ ३ ॥ 


ara समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः | 


स्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ 2 ॥ 


>) 


हीनक्रियं निष्पुरुषं निइंछन्दो रोमद्राहोसप्र | 
चय्यामयाव्यपस्मारिश्ित्रिकुष्ठिकुलानि च॥ ५ ॥ 
नोइहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 
नालामिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नक्षेद्रक्षनदीनामीं नान्त्यपर्वेतनामिकाम्‌। 
न पध्यहिप्रेष्यनाम्रौ न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ७॥ 
SARI सोम्यनाम्नीं हेसवारणगामिनीम्‌ | 
तनुलोमकशदशर्ना सृहड्ठीमुदहेत्‌ खियम्‌ ॥ ८ ॥ | 
` ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः | 
गान्धर्चो राक्षसश्रेव पेराचश्चाष्ठमोऽधम्रः ॥ ९ ॥ 
ओ- eaa चाचेयित्या च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
` MRA दान कन्याया ब्राह्मो ak: प्रकीर्तितः ॥ १० ॥ 
oo यज्ञे तु वितते सम्यग्रत्विजे कमे कुर्वते |. 
भलड्रत्य सुतादानं देवं धर्मे vaga ॥ ११ ॥ 
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विवाहप्रकरणंम्‌ ॥ १११ 


एक गोमिथुनं हवे वा वरादादाय धर्मतः | 

कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ॥ १२ ॥ 
सह नो चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च | 
कन्थाप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ १३ ॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चेव शाक्तितः | 
कन्याप्रदानं विधिवदासुरो AA उच्यते ॥ १४ ॥ 
इ३च्छयाऽन्योन्यसयोगः कन्यायाश्च वरस्य च | 
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मेंथुन्यः कामसम्भवः ॥ १५ ॥ 
हत्वा छिच्वा च भित्वा च क्रोगान्तीं रुदतीं यहात्‌ | 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरूच्यते॥ १६ ॥ 
gai मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति | 


$ 


a पापिष्ठो विवाहानां पेडाचश्राएमोऽघमः ॥ १७॥ 


A A 


ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतु्ष्वेवानुपर्वेहाः | 

ब्रहवचेस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ १८ ॥ 
रूपसत्त्वगुणोपेता धनबन्तो यशास्विनः । 

पर्याप्तभोगा धामिष्ठा जीवन्ति च TA समाः ॥ १९ ॥ 
इतरेषु तु शिष्टेषु नृशासान्नुतवादिनः । | 

जायन्ते दुविवाहेपु जह्मधमेद्दिवः सुताः ॥ २० ॥ 
अनिनिदतें: स्रीविवाहेरनिन्द्या भवति प्रजा । 
निन्वितेनिन्दिता नृणां तस्मात्निन्यान्‌ विवजेयेत्‌ ॥२१॥ 


E E 
अथः-ब्रह्मचये से ४ चार ३ तीन २ दो अथवा १ एक वेद को यथावत्‌ 


णा ८-7 तप ना 


बण तन 
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ier 
११२ - संस्कारविधिः ॥ 
MRS SR SSDS DOS ST Rds 
अखण्डित ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहाश्रम का धारण करे ॥ १ ॥ यथावत्‌ उत्तम 


रीति ते ब्रह्मचर्य और विद्या को ग्रहण कर गुरु की आज्ञा से स्नान करके ब्राह्मण 


क्षत्रिय और वैश्य अपने वर्ण की उत्तम लक्षणयुक्त स्त्री स विवाह करे ॥ २॥ जो 
ज्ञी माता की छः पीढी और पिता के गोत्र की न हो वही gar के लिये वित्रा 

रने में. उत्तम है ॥ ३ ॥ विवाह में नीचे लिख हुए दश कुल चाहे व गाय ag पशु 
घन और धान्य से कितने हीं बड़े हों उन कुलों की कन्या के साथ विवाह न करे ॥ ४ ॥ 
वे दश कल ये हैं १ एक-जिप्त कुल म उत्तम क्रिया न हां। २ दूसरा-ज्त कुल म क 
भी उत्तम पुरुष न हो । ३ तीसरा-निस कुल में कोई विद्वान्‌ न हौ । ४ चाथा-जिप्त 
कुल में शरीर के ऊपर बड़े २ लोमहाँ । ५ पाचवां-जिस कुल में बत्राप्तीर हो । ६ 
छुठा-जिप्त कुल में aal (राजयच्मा) रोग हौ । ७ सातवां-जिप्त कुल में अग्निमन्दता 
से आमाशय रोग हो । ८ aast Aa कुल में खुगी रोग हो । ९ नववां-जिस्त कुल 
में श्वेत कुष्ठ । और १० दशवां-जिस कुल में गलित कुष्ठ आदि रोग हों । उन कुलों 
की कन्या अथवा उन कुलो के पुरुषा से विवाह कभी न करे ॥५॥ पीले वर्ण वाली, 
अधिक अङ्ग वाली जैसी gyd आदि, रोगवती, निप्त के शरीर पर कुछ भी लोम न 
हों ओर जिप्त के शरीर पर बड़े २ लोम हों, व्यर्थ अधिक बोलने हारी और जिप्त 
के पीले बिल्ली कें सहश नेत्र हाँ ॥ ६ ॥ तथा जिस कन्या का (कक्ष) नक्षत्र पर नाम 
अथात्‌ रेवती रोहिणी इत्यादि ( नदी ) Ma का गङ्गा, यमुना इत्यादि ( पर्वत ) 
` जित का बिन्ध्याचला इत्यादि ( पक्षी )-पक्ती पर अथीत्‌ कोकिला हंसा इत्यादि 
AAS) अथातू उरगा मांगना इत्यादे ( प्रष्य ) दासी इत्यादि आर जिस कन्या 
का ( भीषण ) कालिका, चणिडका इत्यादि नाम हो उस से विवाह न करे ॥७॥ 
किन्तु जिस के सुन्दर अङ्ग उत्तम नाम हंस और हस्तिनी के सदृश चाल वाली (Aa के 
सूक्ष्म लोम सक्म केश ओर सूक्ष्म दांत हों निप्त के सन अङ्ग कोमल हों उप स्री ते विवाह करे 
॥८॥ ब्राह्म, देव, आफ, प्राजापत्य, आसुर, गान्धवे, aaa और पेशाच ये विवाह आठ 
प्रकार क हात ह ॥ ९ | AT, कन्या क योग्य सुशील विद्वान्‌ पुरुष का सत्कार कर 
कै कन्या को वर्खादि स अलंकृत करके उत्तम पुरुष को बुला अर्थात्‌ निप्त को कन्या | | 
पतन भी किया हो उत को कन्या देना वह ब्राह्म वित्राह कहाता हे॥१०॥ | 
i में बड़ २ विद्वानों का वर्ण कर उत्त में कर्म करने वाले विद्वान को |. 


आदि से कत्या का सुताभत कर के देना वह देव विवाह ॥ ११ ॥ 
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Ja 
न लप 
व्वाहाकरणमस ॥ ११३ 
TT TT aaa JAILS Ce RIS TT TT TTT OT ATT TTT OLO 


~ 


j 

| 
5 | ९ तीसरा १ एक गाय बैल का जोड़ा अथवा २ दो जोड़े # वर से लेके धमः पूर्वक 

। कन्यादान करना वह आपे विवाह ॥ १२ ॥ और ४ चौथा कन्या और वर को य- 

| ज्ञशाला में विधि करके सत्र के सामने तुम दोनों मिल के गृहाश्रम के कर्मो को यथा- 

| वतू करो ऐमा कह कर दोनों की प्रप्तन्नता पूर्वक पाणिग्रहण होना वह प्राजापत्य वि- 
वाह कहाता हे । ये ४ चार विवाह उत्तम हैं ॥ १३॥ और ५ पांचवांवर की जाति . 
वालों और कन्या को यथाशक्ति धन देके होम आदि विधि कर कन्या देना आसुर 
विवाह कहाता हे ॥ १४ ॥ ६ garar ओर कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग 
होना और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों क्षी पुरुष हैं यह काम से हुआ | 
megi विवाह कहाता है ॥ १५ ॥ और ७ सातवां हनन छेदन अथोत्‌ कन्या के रो- 
कने वालों का विदारण कर क्रोशती रोती कंपती ओर भयभीत हुई कन्या को बला- 
त्कार हरण करके विवाह करना वह राक्षस विवाह ॥ १६ ॥ ओर जो सोती पागल 
हुईं वा नशा.पी कर उन्मत्त हुई कन्या को एकान्त पा कर दूषित कर देना, यह सत्र 
Ragi में नीच से नीच महानीच दुष्ट aga पैशाच विवाह हे ॥१७ ॥ ब्राह्म, देव, 
आर्ष, और प्राजापत्य इन ४ चार विवाहों में पाणिग्रहण किये हुए स्त्री पुरुषों से जो 
Kara उत्पन्न होते हैं वे वेदादिविद्या से तेजस्वी आप्त पुरुषों के संमत अत्युत्तम होते 
हें॥ १८ | वे पुत्र वां कन्या सुन्दर रूप बल पराक्रम शुद्ध बुद्धयादि उत्तम गुण 
युक्त बहुधनयक्त पुण्यकीसिमान्‌ और पूर्ण भोग के भोक्ता अतिशय धर्मात्मा हो कर 


SS 
ANN 


१०० सां वर्ष तक जीते हैं ॥ १६ | इन चार विवाहा से जो बाका रहे ४ चार आ- 
सुर, गांधव, TAA आर पंशाच, इन ४ चार TE विवाहा से उत्पन्न हुए सन्तान 


ष्ठ 


निन्दित कमे कत्ता मिथ्यावादी वेद धर्म के द्वेषी बड़े नीच स्त्रभाव वाले होते हैं ॥२०॥ 
इस लिये मनुष्या को योग्य हे कि जिन निन्दित विवाहा से नीच प्रजा होती हैं उन 


का त्याग और जिन उत्तम विवाहो से उत्तम प्रजा होती हैं उन का aaa 
केया कर ॥ २१ ॥ i | 
उत्कृष्ठायाभरूपाय वराय AINA TI ह 


IAMAN ताँ तस्मे कन्यां दद्याद्विचक्षणः ॥ १ ॥ 


#यह बातं मिथ्या हे क्योंकि आगे मनस्म्रति में निषेध किया हे और युक्ति 
विरुद्ध मी है इस लिये कुछ भी न ले दे कर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना 
षै विवाह है । 


| १५ हे 
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MRSS TSITAATE न ना?) LAAS, oot 
११४ संस्कारविधिः ॥ 
BRIT CSRS PY NSN 
 काममामरणात्त्ठेद्‌ TE कन्यच्तम्तत्याप । 
न चेवेनां प्रयच्छत गणहानाय काहाँचतू ॥ २ ॥ 
त्राण व्षाण्युदाक्षत EATAJAAT सता । 


ऊध्वेन्तु कालादेतस्माहिन्देत AES पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 


वाला कन्या के ae रूपलावण्यादि गुणयुक्त वर ही को चाहें वह कन्या माता की 
छुः पीढी के भीतर भी हो तथापि उपी को कन्या देना अन्य को कभी न देना कि 
निस से दोनों अतिप्रपन्न हो कर गृहाश्रम की उन्नति और उत्तम सन्तानों की उत्प- 
त्ति करें | १ ॥ चाहे मरण पर्यन्त कन्या पिता के घर में विना विवाह के बैठी भी 
रहे परन्तु गुणहीन HALT दुष्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी न करे ओर 
घर कन्या भी अपने आप स्वप्तदश के साथ ही विवाह करें ॥ २॥ जब कन्या विवाह 
करने की इच्छा करे तब रनखला होने के दिन से ३ तीन वर्ष को.छोड के ४ चोथे 
वर्षे में विवाह करे ॥ ३ ॥. 2 
( प्रश्न ) “अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी” इत्यादि श्लोकों की क्या 
गति होगी ( उत्तर ) इन श्लोकों और इन के मानने वालों की दुगेति अर्थात्‌ जो इन 
miai की रीति से बाल्यावस्था में अपने सन्तानों का विवाह कर करा उन को नष्ट 
अष्ट रोगी अल्पायु करते हैं वे अपने कुल का जानों सत्यानाश कर रहे हैं इस लिये 
यदि शत्र विवाह करें तो वेदारम्भमें लिखे हुए १६ सोलह वर्ष से न्यन कन्या और २५. 
Taa वर्ष à न्यून पुरुष का विवाह कमी न करे करावें । इस्‌ के आगे जितना अ- 
धिक ब्रह्मचर्य GA गे उतना हीं उन को आनन्द अधिक होगा ॥ ` 


( प्रश्न ) विवाह निकट वापतिर्या सै अथवा दूरवाप्तियों से करना चाहिये (उत्तर) 
Sigal दाहता दर हिता भवतीति ॥ 


यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो अतिउत्कृष्ट शुभगुण कर्म स्वभाव | 


र यह [नरुक्त का प्रमाण ह [के जितना दरदेश में विवाह हांगा उर्तना ही उन | 
| का आक लाम हांगा (प्रश्न ) अपने गोत्र वा माई बहिनों का. परस्पर विवाह क्यों | 

| हा हाता ( उत्तर ) एक दोष यह हे कि इन के विवाह होने में प्रीति कमी नहीं | 
क्योकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती है उतनी प्रत्यक्ष में नहीं और M प पा होती हे उतनी च में नहीं भौ | 
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विवाहकरणम्‌ ॥ ११६ 


| बःल्याबस्था के गुण दोष भी विदित रहते हैं तथा भयादि भी अधिक नहीं रहते दूसरा 

जब तक दूरस्थ एक दूसरे कुल के साथ सम्बन्ध नहीं होता तब तक शरीर आदि की 
~ 22 कि ON Ne LA ~ AA ~ 

पुष्टि पूण नहीं होती तीसरा दूर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति उन्नति ऐश्‍वर्य बढ़ता है 


NR NR 


निकट से नहीं, युवावस्था ही में विवाह का प्रमाण-- 


तमस्मेरा युवतयो युवानं मम्नेज्यमानाः परि यन्त्यापः । 
A [| ` N ९५ 


स शुक्रेभिः शिक्रमी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृत निर्णिगप्सु ॥१॥ 


| ७ ० ८४] e 


अस्मे तिस्रो अव्यथ्याय नारीदेवाय देवीधिषन्त्यन्न्‌ । 
कता इवोप हि saii अप्सु स पीयूषं धयति vägara ॥२॥ 
अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्वट्रेहो रिषः सम्एचः पाहि सूरीन्‌। 
margi qS परो saad नारातयो विन॑शन्नान्न॑तानि ॥३॥ 
o HoR QO ३५ स०४-६ । बधूरियं पतिमिच्छन्त्येति 
य ई वहते-महिंषीमिषिराम्‌ | आस्यं अवस्याद्रथ आ च॑ ` 
घोषत्पुरू सहस्रा IR वत्तेयाते ॥ ४ ॥ ऋ० स० ५ । सूर 
३७ । Ho ३॥ : 
उप व एषे PEATA: IA: प्र यही दिवश्चितयदमिरकें: । 


A 


~ CI 


उषासानक्ता विदुर्षीव विश्वमा ह। वहतो मत्याय ATA ॥५॥ | 
Re Ho | सु० ७१ EMC | 


क ` c q ALLA Rn 
अथः=जो ( ममज्यमानाः ) उत्तम JAAA बत AMAA] स अत्यन्त (युव- 
तयः ) २० वास्त्रं वर्ष से २४ चोवीस ad वाली हैं वे कन्या लोग जैसे (आपः ) 
जल वा नदी समुद्र को प्राप्त होती हैं वैसे ( अस्मेराः ) हम को प्राप्त होने वाली 
अपने २ प्रसन्न अपने से डेढे वा दूने आयु वाले ( तम्‌ ) उस ब्रह्मचर्य और विद्या | 
से परिपूर्ण शुभलक्षणयुक्त ( युवानम्‌) जवान पति को ( परियन्ति ) अच्छे प्रकार 

० ७ क र a x 2 2 
प्राप्त होती हैं ( सः ) वह ब्रह्मचारी ( शुक्रेभिः ) शुद्ध गुण और ( शिक्कमिः ) वीयोदि 


a 


A a 
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| ११,६ संस्कारविधिः 


RO SS SS जित 07 
a A ८५१०४४४०१४ ४४४४00४ 
~ 


PO I २०००" — > 


यक्त हो के ( अस्मे ) हमार मध्य म ( रवत्‌ ) अत्यन्त श्रायुक्त कम का आर्‌ 


[य ) अपने तुल्य युवति स्री को प्राप्त हावे जप्त ( अप्सु ) अन्तरिक्ष वा aag 
निशिक) जल को शोधन करने हारा (अनिध्मः ) आप प्रकाशित विद्युत्‌ आग्नि 
सी प्रकार त्री और पुरुष के हृदय में प्रेम बाहर अध्रकाशमान भीतर पुप्रकाशेत 
कर उत्तम सन्तान और अत्यन्त आनन्द का गृहाश्रम म दाना खा पुरुष प्राप्त 
होवें || १ ॥ हे ख्रीपुरुपो नेप (Ae) उत्तम मध्यम तथा निकृष्ट स्त्रभावचुक्त 
| ( देवीः, नारीः ) विद्वान्‌ नरा को विदुषी aa ( अरम ) इस ( अव्यथ्याय ) पीडा 
| रहित ( देवाय ) काम के लेये ( अन्नम्‌ ) अन्नाद्‌ उत्तम पदाथा का ( दिधिष- 
न्ति ) धारण करती हे ( कताइव ) का हुई शक्षायुक्त क समान .( अण्सु ) प्राण- 


| वत्‌ प्रीति आदि व्यवहारं में प्रवृत्त होने के लिये स्री से पुरुष ओर पुरुष से i 


NR 


' ( उप,प्रपर्खे ) सम्बन्ध को प्राप्त होती हे ( स, हि ) वही पुरुष आर स्त्री आन 


OR 


न्द को प्राप्त होती ad जला में ( पीयूषम्‌) SAIET TART ( पूवसूनाम्‌ ) ST- 


~ 


थम प्रपत दुइ स्रिया. का वालक ( धयति ) दुग्ध पी के बढ़ता हे वैसे इन ब्रह्मचारी 


2 


( 
ड्‌ 


2 


०० 


| 
। | ओर ब्रह्मचारिणी स्री. के सन्तान यथावत्‌ बढ़ते हैं ॥२ || नेसे राजादि सब लोग (97) 


अपने नगरी ओर ( आमासु ) अपने घर में उत्पन्न हुए पुत्र ओर' कन्या रूप प्रजा- 
| | मे उत्तम शिक्षाओं को (परः ) उत्तम विद्वान्‌ ( ATTAR ) शत्रुओं को सहने 
योग्य ब्रह्मचय से प्राप्त हुए शरीरात्मबलयुक्त देह को ( अरातयः ) शत्र लोग 
) नहीं ( विनशन ) विनाश कर सकते ओर ( अनृतानि)' मिथ्यांमाषणादि दुष्ट | 


TAA को प्राप्त ( न ) नहीं होते dd उत्तम खत्री पुरुष को (27: ) द्रोह आदि 
दुर्गुण ओर (Re) हिंसा आदि पाप (न, ara: ) सम्बन्ध नहीं करते किन 
जो युवावस्था में विवाह कर प्रसन्नता पूर्वक्र विधि से सन्तानोत्पत्ति करते हैं 
' इन के (AET) इस ( अवस्य ) महान्‌ गृहाश्रम के मध्य में उत्तम बालकों का 


A 


( जानम ) जन्म हाता हे इप लिये हे A वा पुरुष तू ( सूरीन्‌ ) विद्वानों की 


न G) 


~ 


सदव ( स्वः ) सुख बढ़ाता रहता हे ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ( यः ) जो पूर्वोक्त लक्षण | | 
: जवान ( ईम्‌ ) सत्र प्रकार की परीक्षा करके ( महिषीम्‌ ) उत्तम कुल | 
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| ( पातम्‌ ) विवाह से अपने स्वामी की ( इच्छुन्ती ) इच्छा करती हुइ ( इयम्‌ ) 
। यह ( बधूः ) खी अपने सदृश, हृदय को प्रिय पति को ( एति ) प्राप्त होती है वह 
पुरुष वा स्त्री ( SEF) इस गृहाश्रम के मध्य ( आश्रवस्यात्‌ ) अत्यन्त विद्या धन 
¦ धान्य युक्त सत्र ओर से होवे आर वे दाना ( रथः ) रथ के समान ( आघोषातू ) 
। परस्पर प्रिय वचन भाल (च ) आर सब शृहाश्रम क भार को ( बहात ) उठा स" 
। कते हैं तथा वे दोनों (पुरु) बहुत (सहस्र) NAJET उत्तम कार्यों को (परिवतेयाते ) 
सब ओर से सिद्ध करते हैं ॥४॥ हे मनुष्यो यदि तुम पूर्ण ब्रह्मचर्य से सशिक्षित विद्या 
| युक्त अपने सन्तानों को करा के स्वयंवर विवाह कराओ तो वे ( वन्धेभिः ) कामना - 
¦ के योग्य (चितयद्विः) सत्र सत्य विद्याओं को जानने हारे ( अर्के; ) सत्कार के यो- 
। ग्य ( शूपैः ) शरीरात्मतरलों से युक्त हो के ( वः ) तुम्हारे लिये ( एषे ) सब सुख 
' प्राप्त कराने को समर्थ होवें और वे ( उपासानक्ता ) जैप्ते दिन और रात तथां जेते 
( विदुषीव ) विदुषी स्री और विद्वान्‌ पुरुष ( विश्वम्‌ ) गृहाश्रम के संपूर्ण व्यवहार 
को ( आवहतः ) सब ओर से प्राप्त होते हैं ( ह ) वैसे ही इस ( यज्ञम्‌ ) संगत 
रूप गृहाश्रम के व्यवहार को वे खरी पुरुष पूर्ण कर सक्ते हैं और (मर्त्याय) मनुष्यों 
के लिये यही परोक्त विवाह पूर्ण सुखदायक हे और ( यहूवी ) बड़े ही शुभगुण- 


~ 


कर्मस्वभाव वाले ह्ली पुरुष दोनों ( दिवः ) कामनाओं को ( उप, प्र, वहतः ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हो सकते हैं अन्य नहीं ॥ ९॥ 


जैसे ब्रह्मचर्यं में कन्या का ब्रह्मच वेदोक्त हे वैसे ही सत्र पुरुषों को ब्रह्मचर्य 
ढ़ पूर्ण जवान हो परस्पर परीक्षा करके निस से जिप्त की विवाह करने में 
2 हे 


21 
=) 
g 


प्रीति हो उप्ती से उस का विवाह होना हे । जो कोइ युवावस्था में 

न करा के बाल्यावस्था में अनिच्छित अयोग्य वर कन्या का विवाह कराव गे 

~ 

क्त इंशवराज्ञा के विरोधी हो कर महाःडुखपागर में क्यों कर न gA गे आर 
~ ७ फे ~ ~ 


जो पूर्वोक्त विधि से विवाह करते कराते हैं वे Kaur के अनुकूल होने से पूर्ण 
c 
सुख को प्राप्त होते हैं ( प्रश्न ) विवाह अपने ९ ITA होना चाहिये वा अन्यवण 


में मी.( उत्तर ) अपने २ वर्ण में । परन्तु व्ण व्यवस्था गुण कर्मा के अनुसार होनी 
चाहिये जन्ममात्र से नहीं जो पूर्ण विद्वान्‌ धर्मीत्मा परोपकारी जितेन्द्रिय मिथ्याभाष- 


| णादि दोषरहित विद्या आर AA प्रचार म॑ तत्पर TE इत्याद उत्तम गुण MA म 
| वह ब्राह्मण ब्राह्मणी | विद्या बल शोय न्यायकारित्वादि गुण भित म हां वह क्षत्रिय 
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DR NON 


A~ 


क्षत्रिया और विद्वान हो के कृषि पशुपालन व्यापार देशभाषाओ म चएुराद गुण 
निस में हों वह वैश्य वेश्या । और जो विद्याहीन मूख हाँ वह शूद्र शूद्रा कहावे | 
इसी क्रम से विवाह होना चाहिये अथात्‌ ब्राह्मण का ब्राह्मणा, VAT का क्षात्रया, 
वैश्य का वेश्या और शुद्र का शद्रा के साथ ही विवाह हाने म॑ आनन्द हाता ह अः 
न्यथा नहीं ॥ इस वणव्यवस्था म प्रमाण” 


घर्मेचर्यया जघन्यो वणः पर्वपर्व वणंम्रापद्यते जातिपरि 


र 


दत्तौ ॥ १ अधमंचर्यया पूर्वा वर्णो जघन्यं जघन्य वणेमा- 
पद्यते जातिपरिवृत्तो ॥ २ ॥ आपस्तम्बे ॥ 
` AA SA 
aa ब्राह्मगतामेति ब्राह्मणइ्चेति शूद्रताम्‌ 
~ ` la z SR 
चत्रियाञातमेवन्तु AARAA च ॥३॥ मनुस्स्ृतो ॥ 


अथेः-घर्माचरण से नीच वर्ण उतम २ वर्ण को प्राप्त होता है और उप्त वर्ण 
में जो ९ कत्तव्य अधिकार रूप कर्मे हें वे सब गुण कमे उस पुरुष और स्त्री को प्राप्त 
होव ॥१॥ dd ही अधर्भाचरण से उत्तम २ वर्णे नीचे २ के वर्ण को प्राप्त होवें और 
उस ९ वणं क अधिकार ओर कर्मा क कत्ता हाव ॥२॥ उत्तम गुण कम स्वभाव 
[ IR E वह वश्य चात्रय आर ब्राह्मण, आर वश्य TAL आर ब्राह्मण, तथा | 
क्षत्रिय ब्राह्मण, वर्ण के अधिकार और कमें को प्राप्त होता हे पेते ही नीच कमे 
ओर गुणां ते जो ब्राह्मण है वह क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और क्षत्रिय वैश्य ya तथा वेश्य 
शूद् वर्ण के अधिकार ओर कर्मों को प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
gA प्रकार वर्णव्यवस्था होने से पक्षपात न हो कर सब वर्ण उत्तम बने रहते 
और उत्तम बनने में प्रयत्न करते ओर उत्तम वर्ण के भय से कि में नीच वर्ण न हों 
| जाऊं इस लिये बुरे कमे छोड़ उत्तम कर्मों हीं को किया करते हैं इप्त पे संप्तार की | 
| बड़ी उन्नति हे । आयावत्त देश में जन an ऐप्ती वर्णव्यवस्था पोक्त ब्रह्मचर्य विद्या | 
VP RU उत्तमता से खयर विवाह होता था तभी देश की उन्नति थी, अब मी ऐसा 
e 3 होना चाहिये नि से आर्यावर्त देश अपनी पूर्वीवस्था को प्राप्त हो कर आन 


दे है 
T 


A ay 
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अब बधू वर एक दूसरे के गुण कर्म और स्वभाव की परीक्षा इसत प्रकार करें :- 


>) 
A 


दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि गुण, NAFTI, 
सत्य मधुरमापण, कृतज्ञता, दयालुता, अहंकार, मत्सर, $a, काम, क्रोध, निलॉमे- 

ता, देश का सुधार, वि्याग्रहण, सत्योपदेश करने में निर्भयता, उत्साह, कपट, धूत, 

चोरी, मद्य, मांसाहारादि दोषों का त्याग गृह कामों म॑ अतिचतुरता हो जब २ प्रातः 

सायं वा परदेश से आ कर मिलें तब २ नमस्ते इस वाक्य से परस्पर नमस्कार कर स्री. 
पति के चरणस्पर्श पादप्रच्ालन आपन दान करे तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ाने हारे 

वचनादि व्यवहारो से वर्त कर आनन्द भोगे वर के शरीर से स्री का शरीर पतला 

और पुरुष के स्कन्धे के तुल्य स्री का शिर होना. चाहिये तत्पश्चात्‌ भीतर की परी- 

शता स्री पुरुष वचनादि व्यवहारो से करें ॥ 


RAMA प्रथमं जज्ञ ऋते सत्यं प्रतिष्ठितम्‌। यदियं कुमा- 
य्येभिज्ञाता तादियामिह प्रतिपद्यताम्‌ | यत्सत्यं ATTTAAA । 


अर्थः--जब विवाह करने का समय निश्चय हो चुके तब कन्या चतुर पुरुषों से 
बर की और चतर (KAL से कन्या की परोक्ष में परीक्षा करावे पश्चात्‌ उत्तम (BIT 
स्री पुरुषों की समा करके दोनों परस्पर संवाद करें कि हे खीं वा हे पुरुष इस जगत्‌ 
के पर्व ऋत यथार्थ स्वरूप महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ था और उस महत्तत्त्व A सत्य 
त्रेगणात्मक नाशरहित प्रकृति प्रतिष्ठित हे NA पुरुष ओर प्रकृति के योग से सब 


~ 
विश्व उत्पन्न हुआ हे वसं मं कुमारा आर में कुमार पुरुष इप समय दांना म ववाह 
करने की सत्य प्रतिज्ञा करती वा करता हृ JA का यह कन्या आर्‌ म॑ वर | 


` 


और अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये इृदोत्साही रहें ॥ 
विधिः-जब कन्या रजस्वला हो कर एष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे शुद्ध हो'जाय 


~ A ~ 0७ NTA 
तब जिस दिन गर्भाधान की रात्री निश्चित की हो उस रात्रि में विवाह करने के लि- 
थे प्रथम ही सब सामग्री जोड़ रखनी चाहिये और १५-२१ पृष्ठ मं लि० यज्ञशाला, 
वेदी, ऋत्विक, यज्ञपात्र, शाकल्य आदि सब सामग्री शुद्ध कर के रखना HAAK 


पश्चात्‌ एक # धटे मांत्र रात्रि जाने पर ॥ ` 
S T A मना माली) ८ 
x यदि आधी रात तक विधि पूरा न हो सके तो मध्याह्णोत्त आरम्भ ' कर 
वे कि जिस से मध्यरात्रि तक विवाह विधि पूरा हो जावे ॥ 


has 
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१२० सस्कारावाधः ॥ 


NARS Sr ४-४” न er 
ANANSI 


sii कासवेद ते नाममदो नामासि समानयासुशसुराते 
saad । परमत्र HAHA तपसां TATHATSITT स्वाहा 
॥१॥ आ इमं त उपस्थं मधुना सथख्रुजामं प्रजापत सुंखम- 
तदाइत्तायप्र। तन पण्साभभवाल सवांतवशानवारान्यास 
राज्ञ स्वाहा ॥ २ ॥ अ अग्न RAHSA TRIT 
खोणामपस्थमृषय! पुराणाः। तेनाज्यमरुण्वश AAR त्वा- 

s त्वाये तदधातु स्वाहा ॥ ३ ॥ n 

इन मन्त्रों से प्रुगम्धित शुद्ध जल से पूर्ण कलशां को लेके TA वर स्नान कर 

| पश्चात्‌ बंधू उत्तम वस्त्रालङ्कार धारण. करके उत्तम आसन पर पूर्वाभिमुख बेठे तत्प- 
श्चात्‌ पृछ ४ से १४ तक लि० प्र० ईशवरसतुति, प्रार्थनोपासनां, स्वस्तिवाचन, शान्ति- 
करण करं तत्पश्चात्‌ प्रछ २२-२३ म लिखे प्रमाण अग्न्याधान सामेदाधान पृष्ठ१ ६ 
में में लि०स्थालीपाक श्रादि यथोक्त कर वेदी के समीप रक्‍त वैसे ही वर मी एकान्त 
अपने घर में जा के उत्तम वस्त्रालंकार करके यज्ञशाला में आ उत्तमाप्तन पर पूर्वा- 
मिमुख बैठ के पृष्ठ ४-८ में लि» To SINT # स्तुति प्रार्थनोपासना कर वधू के घर 

| को जाने का ढंग करे तत्पश्चात्‌ कन्या के ओर वर पक्ष के परुष बडे सामान से वर को 
घर ले जाव !जेस समय वर वधू के घर प्रवेश करे JAI समय वध और कायकरत्तों 
मधुपक्क आद A वर का [नेम्नालाखत प्रकार आदर सत्कार करं उप्त की üld यह 
हु के वर वधू क घर म प्रवश करक पूवा।मिमुख खडा रहे ओर बध तथा कायेकत्ता 
वर के समीप उत्तराभिमुख खड़े रह के वधू और कार्यकरत्ती--- 


साधु भवानस्तासचयष्याला भवन्तम्‌ ॥ 
SA वाक्य को बोले उस पर वर-- 
झं अचय ॥ 
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विंबाहभकरणम्रू ॥ ५२९ 


sit विष्टरो विष्टरो विष्ठरः घ्रतिणह्मताम्‌ ॥ 
यह उत्तम आसन हे आप ग्रहण कीजिये वर-- 
झों IATA ॥ 
इस वाक्य को बोल के वधू के हाथ से आसन ले विठा JA पर समा मंडप में 
पृवाभिम॒ख बेठ के वर-- 
ओं वरष्मोऽह्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः । इ्मन्तमभि- | 
तिष्ठामि यो मा कश्चराभिधासति ॥ | 
इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ कार्येकत्ती एक सुन्दर पात्र में पुणे जल भर के | 
कन्या के हाथ में देवे ओर कन्या-- 


अआ पादय पाय पाद्य MAATAAN, ॥ 
इस वाक्‍य को बोल के वर के आगे घरे पुनः वर 
औँ NATA ॥ 
इस वाक्य को बोल के. कन्या के हाथ से उदक ले पग#प्रच्तालन करे और उस 
समय-- 
| sit विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मयि पाद्या- 


ee ASN 


इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ फिर भी कार्यकत्ता दूसरा शुद्ध लोटा पवित्र जले 


` ~ had > 
1 से भर कन्या के हाथ मे देवे पुनः कन्या-- 
A An 


आ अधाऽघाऽधः प्रोतणशह्मयताम ॥ 


ANTA 


इस वाक्य को बोल के बर के हाथ में देवे ओर वर-- 
sii प्रतिणह्वामिं ॥ | 
इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से जलपात्र लेके उस से मुखप्रक्षालन करे | 
और उसी समयं वर मुख धोके-- 
# यदि घर का प्रवेशक द्वार पवाभिमुख हो तो वर उत्तराभिमुख और वधू तथा 
कार्यकत्ती vaga खडे रह के यदि ब्राह्मण वर्ण हों तो प्रथम दक्षिण पग पश्चात्‌ 
| नायां और अन्य कछात्रियादि वर्ण हो. तो प्रथम वायां पग धोवे पश्चात्‌ दहना । 


TA A 


. N 
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ee Ne AN 


si आपस्थ युष्माभिः सवान्कामानवाप्रवानि। चों ag- 
द्रे वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत। भरिष्टास्माकं वीरा 
मा परासेचिमत्पयः ॥ 
इन मन्त्रों को बोले तत्पश्चात्‌ वेदी के पश्चिम AJA हुए उसी शुभासन पर 
पूवीमिमुख बैठे तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता एक सुन्दर उपपात्र जल से पूर्ण भर उस में आ- | 
चमनी रख कन्था के हाथ में देवे. भोर उस समय कन्या--- 
A अआचमनीयमाचमनीयमाचमनोयम्प्रतिश्ह्मतास् ॥ ' 
इस वाक्य को बोल कें बर: के सामने करे ओर वर-- 
झं WALKA ॥ 
इस वाक्य कों बोल के कन्या के हाथ में से जलपात्र को ले सामने धर उस में 
से दाहिने हाथ में जल जितना अड्गुलियों के मूल तक पहुंचे उतना ले के वर-- 
अ MAMA यशसा ALGA वचसा। तंमा करु प्रियं 


अ्रजानामाधपात पानापाराए ATTA ॥ 
इस मन्त्र से एक आंचमन इसी प्रकार दूसरी और तीप्तरी वार इस्ती मन्त्र को पढ़ 
के दूसरा आर तीसरा आचमन करे तत्पश्चात्‌ PARN मधपर्क # का पात्र कन्या 
के हाथ में देवे ओर कन्या-- 
या मधुपका मधुपो मधुपक; SATTA ॥ 
एसी विनती वर से करे ओर वर-- 
अआ आतगृहास ॥ | 
इ वाक्य का बोल के कन्या के हाथ से ले ओर उप्त सपय- - 


आ. TAHET त्वा चक्षषा TA ॥ 
इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के मधुपर्क को अपनी दृष्टि से देखे और :--- 


A 


ai _ मधुपक उप को कहते हैं जो दही में धी वा सहत मिलाया जाता हे उस का 
परिमाण a E १२ बारह तोले दही में ४ चार तोले सहेत अथवा ४ चार गोले घी मिलाना | i 
और यह मधुपर्क कांत के पात्र में होना उचित ह काक मं होता उनितहै॥...... “io 
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n ०५ srv 
भी देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोबाहुभ्यां पूष्णो g- 
' स्ताभ्यां ALATA ॥ ; 
इस मन्त्र को बोल के मधुपर्क के पात्र को वाम हाथ में लेवे और :-... 
आं भूमुवः स्व; । मधु वाता ऋतायते मध क्षरन्ति सि- 
न्धवः। साध्वोनेस्सन्त्वोषधीः ॥ १ ॥ AT भर्भेवंः स्वः | 
मधु नक्तमुताषसा मधुमत्पाथव रज; । मध द्यारस्त नः 
पता ॥ २॥ झा Aa: स्वः | मधमान्नो वनस्पातिमंधमॉ 
अस्तु सूयः । माध्वीगांवो भवन्त न; ॥ ३ ॥ 
इन तान मन्त्रा A मधुपक का आर अवलोकन करे o 
अआ नमः TATATEAT TI ANA TA आवेदड AA नघ्कन्तामि॥ 
इन मन्त्र का पढ, दाहनं हाथ का अनामिका आर NIG से मधपक्रे का तान 
वार बिलोवे और उप मधुपर्क में से वर-- 
आं वसवस्त्वा गायत्रण छन्दसा भक्षयन्त ॥ 
o इस मन्त्र स पूव दिशा । 
A रुद्रास्त्वा त्रेछुभेन च्छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
ES, मन्त्र से दक्षिण दिशा। , 
आं आदित्यास्त्वा जागतेन च्छन्दसा agad ॥ 
इस मन्त्र से पश्चिम दिशा और 
AT [विशवे त्वा देवा आनष्टमेन छन्दसा भक्षयन्त ॥ 
इस मन्त्र स उत्तर [दशा म थांडा २ छाड अथातू छाट दवं | 
अ नतभ्यस्ट्वा पोर एलाम I 5 
इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के पात्र के मध्य ATA से लेके ऊपर की ओर 
तीन वार फेंकना तत्पश्चात्‌ उस मधुपर्क के तीन भाग करके तीन कांपे के पात्रों में 
धर भमि म॑ अपने सन्मुख तीना पात्र रक्खे, रख केर 
औँ यन्मधतो मधव्यं परम रुपमन्नाद्यम्‌। तेनाहं 


0 
a 


विवाहप्रकरणस ॥ १२३ 
f 
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A२२४ ` | संस्कारविधिः ॥ 


मधनो मधव्येन परमेषा रूपेणान्ना्येन परमो मधव्योऽन्ना- 
दाइसान ॥ | 
इस मन्त्र को एक २ वार बोल के एक २ माग में से वर थोड़ा २ प्राशन करे 
वा सब प्राशन करे जो उन पात्रों में शेष उच्छिष्ट मधुपर्क रहा हो वह किसी अपने 
| सेवक को देवे वा जल में डाल देवे तत्पशचात्‌-- 
अ अमृतापिधानमसि स्वाहा । 
ei सत्यं यशः श्रीमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा । 
| इन दो मन्त्र से दो आचमन अर्थात्‌ एक से एक और दूसरे से दूसरा वर करे 
। | तत्पश्चात्‌ वर एष्ठ २२ में लि० प्र० agua इन्द्रियों का जल से स्पर्श करे पश्चात्‌ 
SE | ar — 
sii गोगोंगोः प्रतिग्द्यताम्‌ ।' | 
| रस वाक्य से वर की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य बर को गोदानादि द्रव्य 
Pä वर्‌ के योग्य हो अर्पण करे और वर--- 
भा प्रतिग्रह्ामि । 
5 E वाक्य प उस को ग्रहण करे इस प्रकार' मधुपकेविधि यथावत्‌ करके वधू. 
भि र्‌ A केच वर का समामण्डपस्थान # ते घर म ल जा क शुभ आसन पर पूवाः p 
AN ठा के वर के सामने पश्‍चिमाभिमुख वधू को बैठावे और कार्यकर्ता उत्तरा- | 
मिमुस बैठ के | 
E अ अमुक + गात्र व्पन्ञामताससुकनाम्नो H मलडङकता ४ 
केन्या प्रातग्रह्ातु भवान्‌ । | 
५ ७ पार बाल के वर का हाथ चत्ता अर्थात्‌ हथेली ऊपर रख के उस के हाथ | 
1 दाक्षेण हाथ चत्ता ही ~— कक ला और रत ४175 जो ओर वर २ 2 


S 


ARRET स्थापन न किया हो तो निस घर में मधुपर्क हुआ हो उप | 
वर को ले जावे || न 


के स्थान में निस गोत्र और कुल .में वधू उत्पन्न हुई हो उ 


व्य nf aka E 
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# 


AT प्रतिग्रह्यासि । 
एसा बाल क--- 

आ जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कष्टीनामाभिदारिति 
पावा। NA च जीव शरद: सवचो राये च पत्राननुसंव्ययस्वा- 
युष्मतीदं परिधत्स्व वासः। 

इस मन्त्र का बाल क वधू का उत्तम वस्न दृव तत्पश्चात्‌ -- 
अ या अकतन्न वयं या अतन्वत याइच देवीस्तन्तनभितो : 


ततन्थातास्ट्वा दवाजरस्स सव्ययस्वायुष्मताद्‌ पारधत्टव वास 
इस मन्त्र को बोल के वधू को वर उपतन्न देवे वह उपवस्न को यज्ञोपबीतवत्‌. 

धारण RÌ | 
था पारधास्य यशाधास्य दाघायत्वाथ जरदाष्टरास्म । शत 


च जावास शरद; परूचा रायस्पाषनानसव्यायष्य | 
इस मन्त्र को पढ़ के वर आप अघोवख्न धारण करे औरः--- 

sii यशसा मा द्यावाष्टथिवी यद्मलेन्द्राहइहस्पती । 

यशो भगरच मा विदधद्यशी मां प्रतिपद्यताम्‌ ॥ 

इस मन्त्र को पढ़ के.द्विपडा धारण करे । इस प्रकार वधू वस्न परिधान कर के 

नब तक सम्हले तब तक कार्यकर्ता अथवा दूसरा कोई यज्ञमण्डप में जा कुण्ड के | 

समीपस्थ हो पृष्ठ २३ मं लि० इन्धन ओर कपूर वा घत से कुण्ड के अग्नि को प्र- | 

दीप्त करें और आहुति के लिये सुगन्ध डाला हुआ घी बटलोई में कर के कुण्ड के | 

अग्नि पर गरम कर कांसे के पात्र में रक्खे और खुवादि होम के पात्र तथा शुद्ध न- | 

लपात्र इत्यादि सामग्री यज्ञकुरड के समीप जोड कर रक्खे और वर पक्ष का एक पु 

हष शुद्धवत्रधारण कर शुद्ध जल पे पूर्ण एक कलश को ले के यज्ञकुए्ड की परिक्रमा, | 

र कुण्ड के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख हो कलशस्थापन अथात्‌ भूमि पर अच्छे | 

' प्रकार अपने आगे धर के जब तक विवाह का कृत्य पूरण न हो जाय तब तक उ- | 

| त्तराभिमुख बैठा रहे और उसी प्रकार वरके पच्छ का दूसरा पुरुष हाथ म दणड ले के | 


RIES क AUNT म काय समातपयन्त उत्तराममुख Aal रहे ओर इसी प्रकार |. 
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१२७  संस्कारविधिः॥ 
MoE US क 
सहोदर वधू का भाई अथवा सहांद्र न हो तों चचरा माई मामा का पुत्र अथवा मापी 
का लडका हो वह चावल वा जआर का घाणी आर शमी वृत्त क सूख पत्ते इन दाना 
को मिला कर शमीपत्रयुक्त घाणी की ४ चार अन्जली एक JA सूप में रख के धा- 
णी सहित सप ले के यज्ञकुरड के पश्चिम भाग म पूवाभिमुख नठा रह तत्पश्चात्‌ 
कार्मकत्ती एक सपाट शिला जोके सुन्दर चीकनी हो उस को तथा वधू आर वर का | 
करड के समीप dari के लिये दो कुशासन वा यज्ञीय तृणासन अथवा यज्ञ|य TA 
की छाल के जो कि प्रथम से सिद्ध कर rd gi उन आसना का रखवाव तत्पश्चात्‌ 
वस्रधारण करे हुई कन्या को कार्यकर्ता वर के सन्मुख लावे ओर उप समय वर 


आर कन्या”? 
KAASATA [विश्व देवाः समापा दयान ना | 


सं मातरिदवा सं धाता समुदेष्ट्री दधातु नो #॥ १॥ | 
इस मन्त्र को बोलें तत्पश्चात्‌ वर दक्तिण हाथ से वधू का दक्षिण हाथ पकड केः 
रो यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा। हिरण्यपर्णो 
वैकणःस खा मन्मनसां करोतु + असो ॥ R 


# वर ओर कन्या बोले कि हे “विरये, देवाः” इस यज्ञशाला में बैठे हुए वि 
ara लोगो आप हम दोनों को “समञ्जन्तु” निश्चय करके जानें कि अपनी TE- 
ता पूर्वक गृहाश्रम में एकत्र रहने के लिये एक दूसरे का स्वीकार करते हैं कि “नो” 
हमारे दोनों के “हृदयानि” हृदय “आपः” जल के समान “सम्‌” शान्त और मिले 
हुए रहंगे जपे “मातरिश्वा” प्राण वायु हम को प्रिय हे वेप्त “सम्‌” हम दोनों एक | 
दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे KA “घाता” धारण करने हारा परमात्मा सब में “सम्‌? 
' मिला हुआ सब जगत्‌ को धारण करता है वैसे हम दोनों एक दप्तरे का धारण करे 
TAA “समुदेष्टी” उपदेश करने हारा श्रोताओं से प्रीति करता हे वेसे “नो” हः 


मारे दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ दृढ़ प्रेम को “दघातु” धारण करे ॥ 

d (असी ) इस पद के स्थान में कन्या का नाम उच्चारण करना हे बरानने 
| वा हे वरानन ( यत्‌ ) जो तू ( मनसा ) अपनी इच्छा से मुझ को जैसे( पवमानः ) 
` | पवित्र वायु ( वां ) जैसे ( हिरण्यपणो, वैकर्णः ) तेजोमय जल आदि को किरणों | 
` | से ग्रहण करने वाला सूर्य (दूरम्‌ ) दूरस्य पदार्थों और ( दिशोनु ) दिशाओं को प्राप्त |. 
ME प्रेमपूवक अपनी इच्छा से मुझ को प्राप्त होती वा होता हे उस | 
| (त्वा) तुझ को ( सः ) वह परमेश्वर (मन्मनसाम्‌) मेरे मन के अनकल (करोतु ) || 
3 A हे (वीर) जो मन से मुक को (एप) प्राप्त होते हो उस आप को जगदी | 

वर मेरे मन के अनुकूल सदा VAI a 


ANA NANA ANN, 
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> hat 
इस मन्त्र का बाल के उप्त को ले के घर के बाहर मण्डपस्थान म कुण्ड के स- 


~ 


मीप हाथ पकड़े हुए दोनों आवै और वधू तथा वर-- 


भा श्वः स्वः । अघोरचक्षुरपतिघ्नथेधि शिवा võrra; 
ना: सुवचाः । वीरसूदेटुकामा स्योना शन्नो भव हिपदेशां 
चतुष्पद * ॥ ३॥ आ Aq: स्वः । सा नः पषा शिवतसा- 
मरयसा न ऊरू उशात विहर । यस्यामुशन्तः प्रहराम AE 
यस्यासुकामा बहवो निविष्टये ॥ g ॥ 


_ इन चारमन्त्रा को वर बोल के दोनों वर वधू यज्ञकुण्ड की प्रदत्तिणा करके करड 
के परिचम भाग में प्रथम स्थापन किये हुए आसन पर पूवीभिमुख वर के दक्षिण माग 
में वधू आर वधू के वाम भाग में वर बैठ के वधः-- 
आ प्र म पतिथानः पन्थाः कल्पता» शिवा अरिष्टा पति- 
लोक गमेयम्‌ | 
ईस मन्त्र को बाले तत्पश्चात्‌ पृष्ठ१५में लिखे प्रमाणे यज्ञकुणड के समीप दक्षिण 
भाग म उत्तराभिमुख पुरोहित की स्थापना करनी तत्पश्चात्‌ प० २१ में लिखे० 
आं अम्रुतोपस्तरणमसि स्वाहा | 
= इत्यादि तीन मन्म प्रत्येक मन्त्रे एक ३ आचमन वैसे तीन आचमन वर वधू 
अर पुरोहित और कायकत्ता कर के हस्त और मुख Naar एक शुद्ध पात्र में क- 
रक दूर रखवा दे हाथ आर मुख पांछु के पु०.२२ में Rio यज्ञकुण्ड म ( आं भ- 
उवः स्वद्य[रव० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान To २४ में लिखे० (aiaga इध्म०) 
इत्यादि मन्त्रां से समिदाधान ओर To २४ में लिखे० | 


p 


A 


ध हैं वरानने ` अपतिष्नि ' पति से विरोध न करने हारी तू जिप्त के ( ओम्‌ ) 


KAA 


Aga रक्षा करने वाला ( भूः ) प्राणदाता ( भुवः ) सब दुःखा को दूर करने हारा 
(खः ) सुखखरूप ओर सब सुखों के दाता आदि नाम हैं उस परमात्मा की कृपा 
और अपने उत्तम पुरुषार्थ से है “ अधारचक्तुः ” पप्रेयदृष्टि ( एधि ) हो ( शिवा ) 
मंगल करने हारी “ पशुभ्यः ` सब पशुओं को सुखदाता “ सुमनाः ? पवित्रान्तःकरण 
युक्त प्रसन्नाचत्त ` सुवचाः ? सुन्दर शुभ गुण कम्मे स्वभाव ओर विद्या से सप्रकाशित 
ARE: . उत्तम वार पुरुषा को उत्पन्न करने हारी ' देवृकामा ” देवर की कामना 
करती हुईं अथात्‌ नियोग की'भी इच्छा करने हारी ' स्योना ! घुखयुक्त हा के नः' 
हमार ` ट्रिपदे ' मनुष्यादि के लिये ` शम्‌ ! सुख करने हारी ` भव ” सदा हो और 
तुष्पदे गाय आदि पशुओं की भी ' शम्‌ ? सुख देने हारी हो वैसे ही में तरा 
' पात्रे भी.वत्ता करू ॥ 
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१२८ संस्कारविधिः N 


BoE SYS 3 
ANNAN ड 


3 
t भरितेनुमन्यस्व । 
इत्यादि तीन मन्त्रं से कुण्ड की तीन भार FA (rt देवसवितः प्रधुव० ) र 
मन्त्र से कुण्ड की चारों ओर दक्षिण हाथ की अजली से शुरू जल सेचन कर 


कुण्ड में डाली हुई समिधा प्रद ७० पश्चात्‌ To २५ में लि० वधू वर पुरोहित 
और कार्यकत्ती आधारावाज्यभागाहुति ४ चार थी की देन तत्पश्चात्‌ प° १५ में लि० 
व्याहति आहुति ४ चार धी की और Je २९-२७ में लि० अष्टाज्याहुती ८ आठ 
ये सब मिल के १६ सोलह आज्याहुति दे के प्रधान हाम का प्रारम्म करें प्रधान होम 
के समय वध अपने .दक्षिण हाथ को वर के दक्षिण स्कन्धे पर स्पश करके Jo २६ 
में लि० (A भ॒भुंवः स्व आअग्नआयषि० ) galg चार मन्त्रो से अथात्‌ एक २ स 
एक २ मिल के ४ चार श्राज्याहुति क्रम से कर ऑर 


भा भर्भवः स्वः | त्वमर्यंमा भ॑वसि यत्कनीर्ना नास इवः 
qarg बिभर्षि । अञ्जन्ति मित्र सुधित न गोभियंदइम्पती 
| समनसा कृणोषि स्वाहा ॥ इदमग्नय । इदन्न मम ॥ 
इस मन्त्र का बाल के ५ पाचवा AJER a3 तत्परचातू- 
ग्रो ऋताषाड ऋतधामाभिगेन्धवः । स न॑ इदं ब्रह्म क्षत्र 
पात तस्मे स्वाहा वाट। इदम्रुतासाहे KAUA अग्नये गन्ध” 
वाय, इदन्न मम ॥ १ ॥ आ ऋताषाडूतधासाम्रिंगन्धवेस्त- 
स्यो प॑धयोऽप्सरसो मदो नाम] ताभ्यः स्वाह।इदमोषधिभ्यो 
` ऽच्सरोभ्यो मदभ्यः,इदन्न HAIRINI सशहितो विश्वस्तामा 
सयां गन्धर्वः । स न इद ब्रह्म aar पात॒ तस्मे स्वाहा वाट्‌। | 
इदं सश हिताय विश्वत्ाम्ते सूयय गन्धवाय, इदन्न मम ` | 
` ॥३॥ भो स हितो विश्वतामा सयौँ गन्धर्वस्तस्य मरींचयोऽ _ 
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विवाहकरणम्‌ ॥ | १२ 


सुडुम्णाय, सुयरस्मये, चन्द्रमसे, गन्धर्वाय: इदन्न मम ॥५॥ 
अ सुषुम्णःसृयराकमचन्द्रमा गन्धवस्तस्य नक्षत्राणयप्सरसीों 
रयो नाम | ताभ्यः स्वाहा इदं नक्षत्रेभ्योऽप्लरोभ्यो भेक 
रिभ्यः, इदन्न मम ॥६॥ अ इषिरो विश्वव्यचा वातो nag: 
स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा aig ॥ इदमिषिराय 
विश्वव्यचसे वाताय गन्धबीय, इदन्न मम ॥ ७॥ औं इषिरो 
विश्वव्यचा बातों गन्धवेस्तस्यापोंऽप्सरस ऊर्जो नामं । ता- 
भ्यः स्वाहा इदमङ्गयो अप्सरोभ्यऽ उग्भ्येः, इदन्न मम ॥८॥ 
झा भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्थवेः । स नं इदं ब्रहम क्षत्रं पातु 
तस्मे स्वाहा वाट । इदं भुज्यते सुंपणोय यज्ञाय गन्धवाय, 
इद्न्न मम॥९॥आं भुज्युः सुपर्णा य॒ज्ञो गन्धवस्तस्य दक्षिणा 
MAT: स्तावा नाम | ताभ्यः स्वाहा । इदं दक्षिणाभ्यों अ- 
` स्सरोभ्यः स्तावाभ्यः- इदन्न सम ॥ १० ॥ आं घ्रजापेतिचिश्च- - 
कमा मनो गन्धवः । स न उदं ब्रह्म क्षत्र पातु तस्मे स्वाहा 
वाट्‌ | इद प्रजापतये विश्वकमएे मनसे गन्धवोष,इदन्न मम 
॥1१॥ अः प्रजापतिविश्वकर्सा मनो गन्धवेस्तस्यऽ ऋकसा- 
मान्यप्लरस एष्टयो नाम । ताभ्यः स्वाहा | इदस्कसामेभ्योऽ 
प्सरोभ्य एष्टिभ्य; इदन्न मस ॥ १२ ॥ गे 
इन १२बारहमन्वासे (२ बारह त्राज्याहाते देत तत्पश्चात्‌ (जयाहाम)करना ॥ 


_ आ! चत्तचस्वाहा। इढाचच.य, इदन्न HARIS N आ 
चित्तिदच स्वाहा | SE चय, इदन्न मम ॥ ९ ॥ अआ आकूत 


७ A a 
tl 
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१३० | संस्कारवि्धिः ॥ 
> hyo REET 


च स्वाहा | इदमाकूताय, इदन्न मस॥ ३॥ sii आकृतिश्च 
स्वाहा । इदमाकूये,हदन्न मम ॥४॥ भ्रां विज्ञातश्च स्वाहा 
इदं विज्ञाताय, इदन्न मम ॥५॥ sit विज्ञातिशच स्वाहा | 
इदं विज्ञात्यै,इदन्न मम॥६॥ं मनश्च स्वाहा। इद मनस, 
इदन्न मम ॥ ७ ॥ आँ गाकरीश्च स्वाहा । इद दाकरीभ्यः, 
saa मम ॥८॥ औँ दाश्च स्वाहा । इद दशाय,इद्न्न मस 
॥ ९ ॥ यो पौणंमासं च स्वाहा । इदं पोर्णमालाय, इदन्न 
मम ॥१०॥ भां बृहश्च स्वाहा । इदं बृहते,इदन्न HANIAN 
गों रथन्तरश्चस्वाहा। इदं रथन्तराय, इदन्न मम ॥ १२॥ 
झों प्रजापतिजेयानिन्द्राय ठृष्णे प्रायच्छदुग्रः प्रतना जयेषु 
तस्मै विशः समनमन्त सवोःस उग्रःस इहव्यो बभूव स्वाहा। 
इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय, इदन्न मम ॥ १३॥ | 


RS ld 


तत्मश्चात्‌ अभ्यातन होम करना-इस के मन्त्र ये R- 

, औँ अग्नि्भूतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्य स्मिन्‌ 
कषत्रेऽस्यामाङिष्यस्यां पुरोधायाम स्मिन्‌ कमंएयस्यां देवहूत्या- 
२ स्वाहा ॥ इदमग्नये भूतानामधिपतये, इदन्न मम ॥१॥ आं 
इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः स मावत्वह्मिन्‌ ब्रह्मण्य स्मिन्‌ qA- 

ऽस्यामाजिष्यस्यां पुरोधायामहिमिन्‌ कर्मेएयस्यां देवहूत्या 

| स्वाहा । इदमिन्द्राय ज्याष्ठनामघिपतये । इदन्न मम ॥२॥ 

| आँ यमः एधिव्याऽ भधिपतिः स मावट्वहिमिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 


_स्ाऽस्वाहा॥ इदं यमाय एथिव्या भविपतये, इदन्न मस VAI 
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इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ करके जयाहोम की १३ तेरह श्राज्याहुति देनी 


` त्रेऽस्यामाञ्ञिष्यस्यां पुरोधायामरिमन्‌ कमंणयस्यां देवह- ` 
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विवाहप्रकरणमू ॥ . १३१ 


चा वायुरन्तारक्षस्यांधपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मएयस्मिन्‌ 
चत्रेऽस्यामारिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवह- 
ML स्वाहा ॥ इदं वायवे, अन्तरिक्षस्याधिपतये, इदन्न 
सम ॥ ४ ॥ यं सूर्यो दिवोधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्म 
ण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामारिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्य- 
स्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ इदं सूयोय दिवोऽधिपतये । इव- 
नन मम ॥ ५ ॥ आ चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स साव- 
त्वस्मिन्‌ ब्रह्मणयस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामादीष्यस्यां पुरोधायाम- 
RAA कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा । इदं चन्द्रमसे नक्ष- 
त्राणामविपतये, इदन्न मम ॥ ६ ॥ झं बृहस्पतिब्रेह्मणोऽः 
धिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यासािाष्य- 
स्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कसण्यस्यां देवहत्या८ स्वाहा । इदं 
_ बृहस्पतये ब्रह्मणोधिपतये, इदन्न मम ॥ ७॥ ओं मित्रा 
सत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्य स्मिन्‌ क्षत्रेऽस्या- | 
माशिष्यस्याँ परोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देतह त्याथस्वाहा ॥ 
se मित्राय सत्यानामधिपतये, इदन्न मम॥ ८ ॥ ओं a- 
` रुणोऽपामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ चत्रेऽस्या- 
माशिष्यस्याँ पुरोधाय।मस्मिन्‌ कर्मे एयस्यां देवहृत्या८ स्वाहां 
इदं वरुणाया पामधिपतये, इदन्न मम ॥ ९ ॥ ओं 
समुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
चत्रेऽस्यामादाष्यस्यां प्रोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहू- 
ट्यां स्वाहा । इद्‌ agara स्रोत्पानामधिपतये, इदन्न 


= e i [a 2 
| मम ॥ १० ॥ आँ vad साघ्राज्यानामविपतिः स माव- 
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१३२ संस्कारविधिः ॥ 

SS च... सा 
त्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्थस्मिन्‌ क्षत्रेष्स्यामाशिष्यस्याँ पुरोधायास- 

स्मिनकर्मेण्यस्यां देवहूत्या थ्‌ स्वाहा ॥ इंदसन्नाय ANAN- 

ज्यनापघिपतये, इदन्न मम ॥ ११ ॥ आ ALAS आंषधी 


) नामधिपतिः स मावत्वस्मित्‌ ब्रह्मण्पस्मिन्‌ चत्रेऽस्यामा- 


शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन कर्मेण्यस्यां देवहत्या० स्वाहा। 
दद सामाथ, ग्रांबधीनासाधपतय, इदन्न सम ॥ १२॥ 
झो सविता प्रसवानामघिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ AATA- 
स्मन्‌ न्तत्रऽस्यामााष्यस्या पराधायामारमन्‌ कंमणय- 
स्यां देवहत्याथं स्वाहा | इदं सवित्रे प्रसवानामाधिपतये, 
इदन्न मस ॥ १३ ॥ आ रुद्रः पशुनासधिपतिः स मावत्व- 
 ह्मिन्‌ ्रह्मएयास्मित्‌कषत्रेऽस्यामादीष्यस्यां पुरोधायामरिमन्‌ 
कर्वण्यस्यां देवह्व्या स्वाहा | इदं रूद्राय पशुनामधिपतये 
इदन्न मम ॥ १४ ॥ आ त्वष्टा रूपाणामधिपातिः समाव 
स्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामारिष्यस्यां पुरोधायास- 
RAA कर्मण्यस्यां देत्रहत्या० स्वाहा । इद त्वष्ट्रे रूपाणा- 
मधिपतये, इदन्न मम ॥ १५ ॥ आ विष्णः पवतानामधि- 
पत्तिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मएयस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाङिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्‌ कमेएयस्यां. देवहूत्याथं स्वाहा ॥ इद्‌ वि- 
ष्णवे पर्वतानामाथिपतये, इदन्न मम ॥ १६ ॥ थं मरुतो 
| गणानामधिपतयस्ते मावन्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ TÄ STAT 
| मातिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां दे वहत्या० स्वाहा 
| इद्‌ सरुदभ्यों गणानामधिपतिभ्यः | इदन्न मम ॥ १७॥ 
sit पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्ततामहा; gg माव- 
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विवाहप्रकरणम्‌ ॥ १३३ 


न्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेडस्यामाशिष्यस्थां पुरोधायास- 
Raq कमेण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा | इदं पितृभ्यः पिता- 
महेभ्यः परेभ्यो5वरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यश्र, इदन्न सम॥१ CII 
इस प्रकार अभ्यातन होम की १८ अठारह आज्याहुतिं दिये पीछे पुनः-- 
भं अझ्निरेतु प्रथमो देवतानाई' सोऽस्यै प्रजां मुञ्चतु 
TUU | तदय$ राजा वरुणोऽनुमन्यतां värv AN 
पौत्रमघन्नरोदात्‌ स्वाहा । इदमग्नये, इदन्न मस ॥ १॥ 
at इमामग्निखायतां Mõrv: प्रजामस्ये नयतु AAA 
अङन्योपस्थाजीवतामस्तु माता पोत्रमानन्दमाभिविबुध्यता- 
 मियश्स्वाहा ॥ इदमग्नये, इदन्न मम ॥२॥ चों स्वस्तिनो- | 
sä दिवा एथिव्या विशवानि घेह्ययथा यजत्र। यदस्यां मयि . 
दिवि जातं प्रशस्त तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रश्‌ स्वाहा ॥ 
इदमग्नये । इदन्न मम ॥ ३॥ ओं सुगन्नु पन्थां प्रदिशन्‌ न 
एहि ज्योतिष्मध्ये ARTIS आयुः । अपेतु ग्रृत्युरमृत म 
आगादिवर्वतोनोऽअभयं कणोतु स्वाहा ॥ इदे वेवस्वताय | 
इदन्न मम ॥ ४॥ ओ परं मत्योऽअनुपरे हि पन्थां यत नो- 
ऽन्य इतरो देवयानात्‌ | चक्षुष्मते गुणवते ते व्रत्रीसि मा 
नः प्रजा» रीरिषो मोत वीरान्त्स्वाहा ॥ इद सुत्यवे इदन्न | 
मम ॥ ५॥ औं यस्ते mv रक्षतु वायुरूरू अश्विनो च । 
स्तनन्धयस्ते पुत्रान्ट्सविताभिरच्षत्वावाससः परि MEIE 
स्पतिविश्वे देवा अभिरक्षन्तु पश्चात्खाहा । इदं विश्वेभ्यो देः 
वेम्यः। इदन्न सस ॥ ६॥ ओं मा ते ग्रहेषु निशि घोष उ 
त्थादन्यत्रत्वहुदत्यः संविशन्तु मा त्वर ददत्युर आवधिष्ठा 


~ 
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१३४ 2 ॥ 


ANN 


~~ 


| जीवपली पतिलोके विराज पश्यन्ती प्रजा सुमनस्यमाना- 

& स्वाहा ॥ इदमग्नये | इदन्न मम ॥ ७॥ भं अप्रजस्य पौ 

त्रमत्येपाप्सानसत वा अघम्‌ | शीष्एस्जामवान्सुच्यादष- 

za: प्रतिमञ्चामि HIV साहा।इदमग्नयं इदन्न मस ॥८॥ 

) & इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ आहुति कंरके आठ आज्याहुति दीजिये तत्पश्चात्‌ | 
२५ पृष्ठ Aldo ्र— 

आ भरमय स्वाहा ॥ 

इत्यादि चार मन्त्रां से ४ चार आज्याहुती दीजिये एस हाम करके वर आसन | 

से उठ पूर्वाभिमुख बेठी हुई वधू के सन्मुख पश्चिमाभिमुख खडा रह कर अपने वामहस्त 

से वध का दहना हाथ चत्ता धर के ऊपर को उचाना और अपने दक्षिण हाथ से वधू | 
के उठाये इए दक्षिण हस्ताञ्जली अगुष्ठा सहित चत्ती ग्रहण करके वर-- 

s गम्णामि ते सोमगट्वाय हस्तं सया पत्या जरदष्टि- 

यथासः । भगो अर्येमा सविता पुरन्धिमेह्य॑ त्वादुगाहेंप- 

त्याव देवाः * ॥ १ ॥ 


ॐ हे वरानने जैसे में ( सौमगत्वाय ) ऐरवर्य म्रुसन्तानादि सौभाग्य की बढ़ती | 

| के लिये “ ते ” तेरे “ हस्तम्‌ ” हाथ को ( गुम्णामि ) ग्रहण करता हूं तू (मया) 
| मुक्त ( पत्या ) पाते क साथ ( जरदष्टिः ) जरावस्था को प्राप्त सुल पूर्वक ( आप ) 

` | हौं तथा हे वीर में सोमाग्य की वृद्धि के लिये आप के हस्त को ग्रहण करती हूँ आ 
e | मुक पत्नी के पाथ दृद्धावस्था पर्यन्त प्रसन्न और अनुकूल रहिये आप को मैं और घु | 
क i | को आप आज से पति पत्नी भाव करके प्राप्त हुए हैं ( मगः) सकल ऐश्वर्ययुत्त i | 
| (अयमा ) न्यायकारी ( सविता) पब जगत्‌ की उत्पत्ति का कर्त्ता ( परन्धिः ) बहुत. | 


न्‌ लोग ( गाहेपत्याय ) गृहाश्रमकर्म के अनुष्ठान के लिये (त्वा ) तुझ को ( म | 
) मुझे ( अदुः ) देते हैं आन से मैं आप के हस्ते और आप मेरे हाथ विर || 
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विवाहप्रकरणम्‌ ॥ १३६ 
SSS SSSI AAI 


आं भगस्ते saara सविता हस्तमग्रभीत्‌ । पत्नी 
त्वमसि धर्मणाहं ग्रहपतिस्तव  ॥ २॥ ममेयमस्तु पोष्या 
मह्यं त्वादांद दृहस्पति; । मया पत्या प्रजावति si जीव 
शारदृः TAA $ ॥ ३॥ | 


त्वष्टा वासो व्यदघाच्छुभे क॑ बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनाम्‌। 


अन गि फि रिभर EETILISTE AA न न न ळर 


† हे प्रिये “ भगः ” ऐश्वर्ययुक्त में “ ते ” तेरे “ हस्तम्‌? हाथ को “ अ- 
ग्रभीतू ” ग्रहण करता हूं तथा “ सविता ” धर्मयुक्त मार्ग में प्रेरक में तेरे “हस्तम्‌? 
हाथ को [ अग्रभीत्‌ ] ग्रहण कर चुका हूं “ त्वम्‌” तू “धर्मणा” धम से मेरी पत्नी 
भार्या “अपि ” हें और “ अहम?” में धर्म से “तव” तेरा “ ग्रहपातेः ” गृहपति हूं 
अपने दोनों मिल के घर के कामों की सिद्धि करें और जो दोनों का अप्रियाचरण व्यमि 

चार है उस को कभी न करें जिस से धर के AT काम सिद्ध उत्तम सन्तान ऐश्वय 
और सुख की बढ़ती सदा होती रहे ॥ rd 

$ हे अरनवे [बृहस्पतिः] सब जगत्‌ को पालन करने हारे परमात्माने जिस [त्वा] 
तुझ को [ महाम्‌ ] मुझे [ अदात्‌ ] दिया है [ इयम्‌ ] थही तू जगत्‌ भर में मेरी 
[ पोष्या) पोषण करने योग्य पल्ली [ अस्तु ] हो हे [ प्रजावति ] तू [ मया, पत्या ] 
तुझ पति के साथ [ शतम्‌ ] सौ [ शरदः ] शरद ऋतु अथोत्‌ शत वर्ष पर्यन्त (3, 
जीव ] सुखपूवेक जीवन धारण कर। वैसे ही वधू भी वर से प्रतिज्ञा करावे । हे भद्र 
वीर परमेश्वर की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हो मेरे लिये आप के विना इस ज- 

गत्‌ में दूसरा पति अर्थात्‌ स्वामी पालन करनेहारा सेव्य इष्टदेव कोई नही है न में आप 
से अन्य दूसरे किसी को मानू गी जैसे आप मेरे सिवाय दूसरी किसी खी से प्रीति न 
करो गे वैसे में भी कि्ी दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव सेन बत्ती करूंगी आप मेरे साय 


सौ वर्ष पयेन्त आनन्द से प्राण धारण कोजिये ॥ 


Jammu STT RTT ० «७... 
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SSN SS ei TT TT 
१३६ संस्कारविधिः ॥ - 
ie SR NENEN N 


तनेमा नारीं सविता भगश्च सूयीमिव परिधत्तां प्रजया#॥४॥ 
इन्द्रासीद्यावाएथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा । 
बृहस्पतिमेरूतो ब्रह्म सोम इमां नारी KATAT. वर्धयन्तु +॥५॥ 
अहँ विष्यामि मयि रूपमस्या वेददित्पदयन्मनसा कुलायम्‌ 
इ दात नेते! होः ] इस पणाला की सृष्टि में और उप्तकी तथा में ओर उप्तकी तथा 
| कवीनाम्‌ ] sia विद्वानों की [ प्ररिषा ] शिक्षा से दंपती होते हैं [ त्वष्टा ] जैसे 
विजली सब को व्याप्त हो रही है वैसे तू मेरी प्रसन्नता के लिये [ वासः ] सुन्दर 
वस्त्र. [ शभे ] ओर आभूषण तथा [ कम्‌ ] मुझ से सुख का प्राप्त हा, इस मेरी आर 
री इच्छा को परमात्मा [ व्यदधात्‌ ] [सिद्ध करे जेस [ सविता ) सकल जगत्‌ की 
उत्पत्ति करने हारा परमात्मा [ च ] और [ भगः ] पूणं एंश्वय॑युक्त [ प्रनया ]उ- 
ततम प्रजा से [ इमाम्‌ ] इस तुझ [ नारीम्‌. | मुझ नर की स्त्री को [ पारेधत्ताम्‌ ] 
आच्छादित-शोभायुक्त करे, वेत में [ तेन ] इस सब से [ सूर्यामिव ] सूर्य की किरण 
के समान तुझ को वस्त्र और भूषणादि से सुशोभित सदा rem तथा हे प्रिय आप 
को मैं इसी प्रकार सूर्य के समान सुशोभित आनन्द अनुकूल प्रियाचरण कर के[ प्रनया] 
ऐश्वर्य वस्त्राभषण आदि से सदा आनन्दित TE गी ॥ | 
१ हे मेरे सम्बन्धी लोगो जैसे [ इन्द्राग्नी ] बिजुली और प्रसिद्ध अग्नि [द्या 
वापृथिवी ] सूये ओर भूमि [ मातरिश्वा ] अन्तरिक्षस्थ वायु [ मित्रावरुणा ] प्राण 
और उदान तथा [ मगः ] ऐश्वर्य [ अश्विना ] dkar और सत्योपदेशक [ उमा ] 
दोनों [ बृहस्पतिः ] श्रेष्ठ न्यायकारी बडी प्रजा का पालन करने हारा राजा [ म- 
| रुतः } प्तम्थ मनुष्य [ ब्रह्म ] सब से बडा परमात्मा ओर [ सोमः ] चन्द्रमा तथा 
सामलतादे आषधी गण सब प्रजा की वृद्धि ओर पालन करते हैं वैसे [ इमां, ना" 
रोम ] इस मेरी स्त्री को [ प्रजया ] प्रजा से बढ़ाया करते हैं वैसे तुम भी [ वर्षय- 
19] बढ़ाया करो जैसे में 
| भी प्रतिज्ञा करे कि में मी इस मेरे पति को सदा आनन्द ऐरवधे और प्रजा से व: 
दया करूंगी जस ये दोनो मिल के प्रजा को बढ़ाया करते हैं वैसे त्‌ और में मिल 


के गृह 4 ~ SN È 
हाश्रम के ATTA को बढ़ाया करें ॥ 
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में इस स्त्री को प्रजा आदि से सदा बढ़ाया करूंगा वैसे स्त्री: 
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विवाहप्रकरणम्‌ ॥ १३७ 


OS 


न॑ रतंयमदाम HANH स्वय AAL वरुणस्य- 
पाशान्‌ कै ॥ ६॥ 
इन पाणिग्रहण के छः मन्त्रों को बोल के पश्चात्‌ वर वधू की हस्ताञ्जजी प 


KE के उठावे आर उसको साथ ले के जो कंड की AAV 1द्शा म प्रथम स्थापन 


` 


किया था उत्त को वही पुरुष जो कलश के पास बेठा था वर वधू के साथ २ उसी 
कलश को ले चले यज्ञकुंड की दोनां प्रदक्षिणा करके-- 


अं अमोऽहमस्मि सा त्वशसा त्वमस्यमोऽहं सामाहमस्मि 
ऋकत्व Ag एयिवी त्वं तावेव विवहावहै सह रेतो gat- 
वहे । प्रजां प्रजनयावहे पुत्रान्‌ विन्दावहे बहून्‌ । ते सन्तः 
जरदष्टयः सं प्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानो । पश्ये दारदः 
A जीवेम दारदः शत? YAA शरदः शातम्‌ x ॥ १७ ॥ 


हे कल्याणक्रोडे AA ( मनसा ) मन से ( कुलायम्‌ ) कुल की वृद्धि को 
( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( अहम्‌ ) में ( अस्याः ) इस तेर ( रूपम्‌ ) रूप को (वि 
प्यामि ) प्रीति से प्राप्त और इस में प्रेमद्वारा व्याप्त होता हूं वैसे यह तू मेरी वधू 
( मयि ) मु में प्रेम से व्याप्त हो के अनुकूल व्यवहार को (Aga) प्राप्त होवे जैसे 
मैं ( मनसा ) मन से भी इस तुझ वधू के साथ ( स्तेयम्‌ ) चोरी को ( उदमुच्ये ) 
छोड़ देता हूं और किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से CAT) भोग नहीं करता हूं 
( स्वयम्‌ ) आप ( श्रन्थानः ) पुरुपार्थ से शिंथिल हो कर भी ( वरुणस्य) | 
व्यवहार में विध्नरूप दब्येसनी पुरुष के ( पाशान्‌ ) बन्धनों को दूर करता हू वैसे 
( इत्‌ ) ही यह वधू भी किया करे इसी प्रकार वधू भी स्वीकार करे कि में मी इसी 
प्रकार आप से वतां करू गी | 
x हे वधू जैसे ( अहम्‌ ) मैं ( अमः ) ज्ञानवान्‌ ज्ञान पूर्वक तेरा ग्रहण करने 
बाला (RA) होता हूं वैसे ( सा ) सो ( त्वम्‌ ) तू मी ज्ञान पूवक मेरा ग्रहण 
करने हारी ( असि ) है जैसे ( अहम्‌ ) मैं अपने पूण प्रेम से तुझ को ( अमः ). 
ग्रहण करता हूं वैसे ( सा ) सो AA ग्रहण की हुई ( त्वम) तू मुझ को भी महण 


९५ Coo mmm दाया. ० न 
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२३८ संस्कारविधिः ॥ 


rrr 


~“ 


| _ इन प्रतिज्ञा मन्त्रों से दोनों प्रतिज्ञा करके पश्चात्‌ वर वधू के पीछे रह के.वध 
के दक्षिण ओर समीप में जा उत्तराभिमुख खडा रह के वधू की दक्षिणारूनली अ- 
पनी दद्षिणाञ्नली से पकड़ के दोनों खड़े रहें आर वह पुरुष पुनः कुएंडके दक्षिण 
| म कलश ले कें बैठे A तत्पश्चात्‌ वधू की माता अथवा माई जो प्रथम चावल ओर | 
ज्वार की घाणी सप में रक्खी थी उस को बांये हांथ में लेके दाहिने हाथ से वधू का | 


। दक्षिण पग उठवा के पत्थर का शोला पर चढवाव आर TA समय वर--- , 


~ 


स्रों आरोहेममइमानमश्मेव SAV स्थिरा भव। अभितिष्ठ 


प्रतन्यताऽवबाधस्व एतनायतः ॥ १ ॥ 


इप मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ वधू वर कुण्ड के समीप आ के पूवोभिमुख दोना 
खडे रहें और यहां वध दक्षिण ओर रह के अपनी हस्ताञ्जली को वर की हस्ता- 
| जली पर रक्खे तत्पश्चात्‌ वधू की मा वा माइ जो वार्थे हाथ में घाणी का सूपड़ा 
| पकड़ के खड़ा रहा हों वह MÜ का सूपडा भूमि पर धर अथवा किसी के हाथ में 
देके जो वधू वर की एकत्र की हुईं अथात्‌ नीचे वर की ओर ऊपर वध की हस्ताञ्जली 
E उप्त में प्रथम थोड़ा TA सिंचन करके तत्पश्चात्‌ प्रथम सप में से दहिने हाथ की 
अन्जली से दां बार लेके वर वध की एकत्र की हुई अञ्जली में घाणी डाले पश्चात्‌ 


` करती हं ( अहम्‌ ) में ( साम ) सामवेद के तुर प्रशंप्तित ( आस्मि ) हूं 
(चक्‌ ) maa के तुल्य mia हे ( त्वम्‌ ) तू ( पुथिवी ) प्रथित्री. के समान ग- 
| मादि गृहाश्रम के व्यवहारो को धारण करने हारी हे और में ( चौ ) वर्षा करने 
| हारे सूर्य के समान हूं वह तू और में ( तावेव ) दोनों ही Chaga) agaa- 
। | पूर्वक विवाह करे ( सह ) साथ मिल के ( रेतः ) वीर्यं को ( दधावहै ) धारण करें 
| ( प्रजाम्‌ ) उत्तम प्रजा को ( प्रननयावहै ) उत्पन्न कहें ( बहून्‌ ) बहत ( पत्रान्‌ ) 


पुत्रों को ( विन्दावहे ) प्राप्त होवें ( ते वे पत्र ( जरदृष्ट्य ) जरावस्था के अन्त | 


चिष्ण्‌ ) दूसरे में रुचियुक्त एक ( सुमनस्यमानो ) अच्छे प्रकार विचार करते हुए |. 
[तम्‌ ) सो. ( शरद: ) VE ऋतु अर्थात्‌ शत वर्ष पर्यन्त एक दपरे को प्रेम की | | 
ET ) देखते रह ( शतं, शरदः ) सौ वर्ष पर्यन्त आनन्द से (जीवेम ) 


b ~ ०९ 


णत, शरद: ) सा वषपयन्त [प्रिय वचना को (शणयाम) सुनते रहें ॥ 
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विवाहप्रकरणम्‌ ॥ १३९ 


७३७० re ee क 


A 


उम अञ्जलीस्थ धाणी पर थोड़ा सा घी सिंचन करे पश्चात्‌ वध वर की हस्ताञ्जली 
सहित अपनी gaea को आगे से नमा के-- 


agad देवं कन्या अग्निमयक्षत। स नो$भर्येसा देवः | 
प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा । इदमयंम्णे, अग्नये | इदन्न 
सम ॥ ३ ॥ औं इयं नार्युपज्ते लाजानावपन्तिका । आयु- 
vajata मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा । इदमग्नये 
दन्न मस ॥२॥ आं इमॉछाजानावपाष्यमो समद्धिकरण तव 
- सम तुभ्यं च संवदनं तदभिरनुमन्यतामियश स्वाहा। इदसः 
HÌ, इदन्न RANAU | 
इन तीन मन्त्रां में एक २ मन्त्र से एक २ बार थोड़ी २ घाणी की आहुति तीन 


बार प्रज्वलित इन्धन पर दे के वर- 
आ सरस्वात प्रदमव सुभग बाजनावात। यान्ट्वा [वरव- 


स्य HALT प्रजायामर्या्तः | TEAT TAS ससभवद्य्स्या 
विइवस्तिदं जगत्‌ । तामद्य गाथां गास्यासि या स्त्रीणासुत्तमं 
यश; ॥ १ ॥ A | 

इप मन्त्र को बोल के अपने जमणे हाथ की हस्ताञ्जली से वधू की हस्तान्जली. | 
पकड़ के वर- 

आ तुभ्यमग्न पयवहव्स्सुयां वहतना सह | पुन; पातन्या 
जायां दाग्ने प्रजया सह ॥ १ ॥ आं कन्यला पितृभ्यः पति 
लोकं पतीयमपदीचामय्ट!कन्या उत्त त्वया वय धारा उ 
दन्या इवातिगाहे ART: ॥ २॥ | 

। इन मन्त्रो को पढ्‌ यज्ञकुण्ड की प्रदुक्षिणा करके यज्ञकुरड के पश्चिम भाग में | 
। पूर्व की ओर मुख करके थोड़ी देर दोनों खड़े रहं-तत्पश्चातू पर्वोक्त' प्रकार कलश 


| सहित यज्ञकुएंड की प्रदक्षिणा कर पुनः दोबार इसी प्रकार अर्थात्‌ सम मिल के ४ | 
PSM TT SA ST e ai A 


१ ~ 
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संस्काराविधिः॥ : 


१९० | 
t SA ~~ SR DIDO VEINI TD 


चार परिक्रमा करके अन्त में यज्ञकुण्ड के पचिम में थोड़ा ठड़े रह के उक्त रीति से 
तीन बार क्रिया पूरी हुए पश्चात्‌ यज्ञकुंड के पारेचम भाग में पूर्वाभिमुख बधू वर 
खड़े रहें पश्चात्‌ वधू की मा अथवा भाई उस सूप को तिरछा करके उस म बाकी 
रही इई घाणी को वधू की हस्ताम्नली में डाल दुत पश्चात्‌ वधू- 
झां भगाय स्वाहा । इढ़ भगाय । इदन्न मस॥ | 
इस मन्त्र को बोल के प्रज्वलित ग्नि पर वेदी A उस घाणी का एक आहुति 
देवे पश्चात्‌ वर वधू को दत्तिणं भाग में रख के कुण्ड के पश्चिम एवाभिमुल बैठ केः 
ग्रां प्रजापतय स्वाहा । इद प्रजापतय, इदन्न मम ॥ 
इस मन्त्र को बोल के खुवा से एक धृत की आहुति देवे तत्पश्चात्‌ एकान्त म॑ 
जा के वधू के बंधे हुए केशों को वर- 
प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशादयेनस्ट्वा बघात्सविता 
सुशेवः । ऋतस्य योनो सुरतस्य लोके५रिष्टान्त्वा सह पत्या 


दधामि ॥ १ ॥ प्रेतो मुञ्चामि नामतस्सुबद्धामसुतस्करम्‌ | 


-aAA Crap, < 2 A ' 
यथासस्द्र HIS सुपुत्रा सुभा ताता ॥ ९ ॥ 
. इन दोनों मन्त्रों को बोल के प्रथम वधू के केशों को छोड़ना तत्पश्चात्‌ समाम- 


व्य 


| के उत्तरीय वस्र की गांठ देनी इसे जोडा कहते हैं वधू वर दोनों जने आसन पर से 
| उठ के बर अपने दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण हस्तान्जली पकड के यज्ञकुण्ड के 
| उत्तर माग में जावें तत्पश्चात्‌ वर अपना दक्षिण हाथ ag के दक्षिण स्कन्धे पर रख 
1 के दोनों समीप २ उत्तराभिमुख खड़े रहें तत्पश्चात्‌ वर--- 


सासव्यन दाक्षणमातक्राम | 


|... RF एकपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानय- 
i A EI FERRET ॥ 417 =, ¬) JNA विन्दावहू बहूस्त सन्तु जरदष्टयः ॥ १ ॥ 


| 


| गडप में आ के सप्तपदी विधि का आरम्म करे इस समय वर के उपवस्र के साथवधू | _ 
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विवाहप्रकरणम्‌ ॥ २१४१ 
ANNAN NINN ANNAN 
इ मन्त्र को बोल के वर अपने साथ बधू को ले कर ईशान दिशा में एक पग% 


च 


वले और चलावे । 


ai ast द्विपदी भव० १ ॥ 


इस मन्त्र से दूसरा ॥ 
मों रायस्पोषाय त्रिपदी भव० 
इस मन्त्र से तीसरा ॥ 
आं मयोभवाय चतुष्पदी Mae 
इस मन्त्र से चोथा ॥ 
झं प्रजाभ्यः पत्रचपदी भव० 
इस मन्त्र से पांचवां ॥ 
औँ ऋतुभ्यः षट्पदी भव० 
इस मन्त्र से छठा और 
आं सखे सप्तपदी Mae 
इस मन्त्र से सातवां पगला चलना इस रीति से इन सात मन्त्रो से सात पग ई- 
शान दिशा में चला के वधू वर दोनों गांठ बन्धे ET शुभासन पर AS तत्पश्चात्‌ प्र 
थम से जो जल के कलश को ले के यज्ञकुंड की दक्षिण की ओर में बेठाया था वह 
पुरुष उस पूर्वस्थापित जलकुम्भ को ले के वधू वर के समीप आवे और उत में से यो- 
ड्रासा जल ले के वधू वर के मस्तक पर छिटकावे और वर-- 


# इस पग धरने की विधि ऐसी है कि वधू प्रथम अपना जमणा पग उठा के 
ईशान कोण की ओर बढ़ा के भरे तत्पश्चात दूसरे बाये पग को उठा के जमणे पगंकी 
पटली तक घरे अथात्‌ जमणे पग के थोड़ा सा पौषे बायाँ पगरकखे इसी को एक | 

| गला गिणना इसी प्रकार अगले छ मन्त्रों. से मी क्रिया करनी अर्थात्‌ एक २ मन्त्र 
से एक २ पग ईशान दिशा की ओर धरना ॥ ž 
वे जो भव के आगे मन्त्र में पाठ है सो छः मन्त्रों के इस भव पद्‌ के आगे | 


पूरा बोल के पग धरने की क्रिया करनी ॥ 


व a > २ > SS or 
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१४२ मु संस्कारविधिः ॥ 


कति ति पति va 


re 


झं आपो हि छा मंथोभवस्ता न॑ ऊर्जे दथातन। महे- 
रणाय चक्षसे ॥ १ ॥ यो व॑ः शिवतमा रसस्तस्य भाजयत ` 
हृ न॑ः | उातीरिव मातरः ॥ २ ॥ तस्माऽ अर गमाम 
वो यस्य gala जिन्व॑थ । आपो जनयथा च नः॥ ३ ॥ 
si आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः दान्ततमास्तास्ते क 
|. एवन्तु भेषजम्‌ ॥ ४ ॥ 
: इन चार मन्त्रों को बोलें तत्पश्चात्‌ वधू वर वहां से उठ के-- 
औं तञ्ध्ुवैवाहितं पुरस्ताच्छुक्रमुञ्चरत्‌। पश्येम दारदः दातं 
जीवेम शरदः शत» शृणुयाम दारदः शत प्रब्रवाम शारदः Fl- 
AAA: स्याम शरदः शत AAA दारदः शतात्‌ ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र को पढ़ के सूर्य का अवलोकन करें तत्पश्चात्‌ वर वधू के दाक्षिण स्कन्धे 
पूर्‌ से अपना दक्षिण हाथ ले के उससे वधू का हृदय स्पश करके . | 
अ मम बते ते हदयं दधामि मम चित्तमंनु चित्त ते 
अस्तु । मम वाचमेकमना JNT प्रजापंतिष्ठा। नियुनक्तु 
मह्यम्‌-* ॥ 
इस मन्त्र को वाले आर. उसी प्रकार वध भी अपने AT हाथं से वर कह: 
दय का स्पश करके इसी ऊपर लिखें हुए मन्त्र को बोले १ ॥ 


(EE [ ते ] तेरे [ हृदयम्‌ ] अन्तःकरण और आत्मा को [मम ] मेरे | 
ते ].कर्म-के अनुकूल [ दधामि ] धारण करता हूं [ मम ] मेरे [ चित्तमनु ]चित्त | . 
अनुकूल [ ते ] तेरा [ चित्तम्‌ ) चित्त सदा [अस्तु ] [रहे ] [मम ] मेरी [.वाः | `| 


तिः ] प्रजा का पालन करने वाला परमात्मा [त्वा ] तुझ को [ मह्यम्‌ J मेरे | 4 
[ नियुनक्तु 1 नियुक्त करे ॥ | = 
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विवाहप्रकरणम ॥ २४३ 


s ss 


तत्परचातू वर वधुके मस्तक पर हाथ धर केः--- 
= gagong वधूरिमां समेत पश्यत। सोमाग्यमंस्थे दत्वा 
यायास्त ARAT ॥ 


इस मन्त्र को बोल के कार्याथ आये हुए लोगों की ओर अवलोकन करना और 
इस समय सब लोग ॥. | 


A सोभाग्यमस्त | आँ ठाभ भवत ॥ 
इस वाक्य स आशावाद दव तत्पश्चात्‌ TA वर यज्ञकण्ड क समाप पृववतू बठ 


के पुनः पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे दोनों ( आं यदस्य कमणो० ) इस Resaq मन्त्र 


~ A 


से होमाहुति अर्थात्‌ एक आज्याहुति ओर पृष्ठ २५ में लिखे । 
आं भ्रग्नये स्वाहा ॥ 


इत्यादि चार मन्त्रा सेएकरसंएक२ आहुति करक ४ चार आज्याहाति दव आर इस 
प्रमाणे विवाह के विधि पूरे हुए पश्चात्‌ दाना जने आराम अथात्‌ विश्राम कर्‌ इस 
रीति से थोडासा विश्राम करके विवाह का उत्तरविधि करें । यह उत्तरंविधि सब वध 
के घर की इशान दिशा में विशेष करके एक घर प्रथम सं बना रक्सा हो वहां जाके 
रनी तत्पश्चात्‌. स्यं अस्त हुए ÜG आकाश .म नचत्र दाख उस समय वधू वर 
यज्ञकुण्ड के पश्चिम माग में पूवामेमुख आसन पर बेठ आर पृष्ठ २३ म॑ [do अ- 
varga ( ओं भभवः स्वद्यो० ) इस मन्त्र से कर यादे प्रथम ही समामण्डप इशान 
दिशा में हुआ और प्रथम अग्न्याधान किया हो तो अग्न्याधान न करे ( ओं अयन्त 
इध्म० ) इत्यादि ४ मन्त्रा से सामेदाघान करक जब आगन प्रदा्त हावे तब Te २५ 


| म लेखे प्रमाण-- 


A 


oi 


प्रियाचरण कमे में धारण करती हूँ मेरे चित्त के अनुकूल आप का चित्त सदा रहे 


७% 
| एकाग्र हो के मेरी वाणी का जो कुछ में कहूं उस का सेवन सदा किया कीजिये 
j ` 
श्र 


| क्योंकि आज से प्रजापति परमात्मा ने | मेरे आधीन किया हे AA मुझ को 
आप के आधीन किया है अर्थात्‌ इस प्रतिज्ञा के अनुकूल दोनों बर्ता करें निस सेस 


A ~ SN A ~ 


' वदा आनन्दित ऑर कात्तमानू पातित्रता आर AAT हाक सत्र मकार के व्यभिचार 


TAJAT को छाड के परस्पर प्रा रह ॥ 


१ E SS RISB IT sa A 
i 
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१४४ संस्काराविधिः ॥ 
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sit अग्नये स्वाहा ॥ 3 
इत्यादि ४ चार मन्त्रा से आघारावाज्यमागाहुति ४ चार ओर पृष्ठ २५ में लेले 


प्रमाणे — 
t भरग्नय स्वाहा ॥ 
इत्यादि ४ चार मन्त्रों से ४ चार व्याहृति आहुति ये सब मिल के ८ आठ 
आज्याहति देवे तत्पश्चात्‌ प्रधान होम करें निम्नलिखित मन्त्रों से-- 


ORR 


औं लेखा सन्धिषु पक्ष्मस्वारोकेषु च यानि ते। तानि ते 

| पणोहत्या सर्वाणि शामयाम्यहं खाहा-इदं कन्याये, इदन्न 

| मम॥ओं dag यञ्च पावक पापकमिचिते रुदिते च यत्‌। 

| तानि० ॥ आओ गलेषु यञ्च पापकं भाषिते हसिते च यत्‌ । 

' | तानि० ॥ आं आरोकेषु दन्तेषु हस्तयोः पादयोइच यत्‌। 

| तानि० ॥ ओं ऊर्वोपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते । 
तानि०॥ औं यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्गेषु तवाभवन्‌ । - 
पूर्णाहृतिभिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं स्वाहा | इदं क- 

| न्याये, इदन्नमम॥ | 

| | ये: मन्त्र हैं इनमें से एक २ मन्त्र बोल एक २ से छः आज्याहुतिं देनी तत्प- 

| श्चात्‌ ए० २१ में लिखें०-- | 

| औँ भरग्नये स्वाहा ॥ 

| इत्यादि ४ maga मन्त्रं ते ४ चार आज्याहुति दे के वधू वर वहां से 

| उठ क समामण्डप के बाहर उत्तर दिशा म जाव तत्परचातू वर-- 

AA पद्य | 

ऐसा बोल के वधू को धुव का तारा दिख लावे # और वधू वर से बोले कि में | 
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विवाइमकरणपू ॥ CR 


a 
वरयामि 


` A 


घव के तारे को देखती हू तत्पश्चात्‌ वधू बाल- 


झो घवससि प्रवाहं पतिकुले भूयासम्‌ (अमुष्य*असो) 
इस मन्त्र को बाल क तत्पश्चात्‌, 
रुन्धता पश्य N 
एसा वाक्य बॉल क वर वध को अरुन्धती का तारा दिखलावे आर aY- 
ATANA ॥ 
एसा कह के क 
औं अरुन्धयसि रुद्धाहमस्मि ( AGA १. असा ) 


had च 
इस मन्त्र को बोल के वर वधू का ओर देख के वधू के मस्तक पर हाथ धरके 


A A ON 


sit vat द्योधेवा एथिवी धुवं विश्वासद जगत्‌ | JIE | 


~J 
[~ ` 


सः vaal इस श्रवा स्त्र पतिकुले इपम्‌ $॥ आ धुवमास 


3 


A 


« [अमुष्य] इस पद के स्थान म TEI विभक्तचन्त पति का नाम बालना जस 
शिवशम्मी पति का नाम हो तो “शिवशम्मेणः” ऐसा ओर [ असो ] इस पद के क 
मै वध अपने नाम को प्रथमा विमक्तयन्त बाल के इस मन्त्र को पूरा बोले जस “भू- 
यासं सौमाग्यदाहं शिवशम्मंणस्ते” इस प्रकार दोनों va जोड के बोले ॥ 

नः [ अमुष्य ].इस पद्‌ के स्थान म पति का नाम पष्ठचन्त ओर [असा] इस 
के स्थान में वधू का प्रथमान्त नाम जाड कर बोले हे स्वामिन्‌ सोमाग्यदा [ m 2 
भै [ अमुष्य ] आप 'शिवशाम्मा को अधोज्ञी [ पतिकुले ) आप के कुल म त. 
निश्चल नैसे कि आप [ धुवम्‌ ] दृढ़ (4994 वाले मेरे [स्थिर पति [ असि] 
में मी आप .की स्थिर दढ TAI [ भूयास्तम्‌ ] हाऊ ॥ 

क हे वरानने na [योः] सूये की कान्ति वा विद्युत्‌ [ धुवा ] सूथ लोक वा E 
थिन्यादि में निश्चल जसे | एथिवा ] भूमि अपने स्वरूप म [ धुवा ] is i R 
दम्‌ ] यह [विश्वम्‌] सब [ जगत्‌ ] सतार प्रवाह s = a 
[ इमे ] ये प्रत्यक्ष [पवता ] पहाड [प्रवासतः] अपनी ति I । 

RC al मेरी [खी] [पतिकुले] मरे कुल म [धुवा] सदा [स्थिर रह 


१८ 
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१४६ | संस्कारविधिः ॥ . 


ANNAN, 


gasar पश्यामि ध्रुवेधि पोष्ये मयि मह्यं त्वादात्‌ । gg- 
स्पतिमंया पत्या प्रजावती सँ जीव दारदः TAA * ॥ 
इन दोनों मन्त्र को बोले पश्चात्‌ वधू ओर वर दोनों यज्ञकुण्ड के पश्चिम 
A पूवीमिमुख हो के कुण्ड के समीप A और go २१ में लिखे० 
औं अम्चतोपस्तरणमासै स्वाहा ॥ 
। इत्यादि तीन मन्त्राँ से एक २ से एक २ आचमन करके तीन २ आचमन दोनों 
करें पश्चात्‌ पृष्ठ २३ में लिखी हुईं समिधाओं से यज्ञकुएड में अग्नि को प्रदीप्त क- 
रके पृष्ठ १९ में लिखे० घृत और स्थालीपाक. अर्थात्‌ भात को उसी समय बनावें 
रधम लिखे० प्रमाणे श्रोम्‌ अयन्त इध्म०” इत्यादि चार मन्त्रों से समिधा 
| होम दोनों जने करके पश्चात्‌ पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे आघारावाज्यमागाहुति 
४ चार आर पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे ब्याहृति आहुति चार दोनों मिल के ८ आठ 
तानि [a o ` A kat 
| amagi वर वधू देव तत्पश्चात्‌ जो ऊपर सिद्ध किया हुआ ओदन अथीत मात उस 
को एक पात्र में निकाल के उस के उपर खुवा से पूत सेचन करके घृत और मात 
को अच्छे प्रकार मिला कर दक्षिण हाथ से थोडा २ भात दोनों जने ले क्षे-- 
~ भ्र = - T 
Hrad स्वाहा | इदमग्नये, इदन्न मम | ओं प्रजा- 
t ` T ७ ` 
JAA स्वाहा । इद प्रजापतये, इदन्न मम sii विशवेभ्यो 


k * हे सामिन्‌ जैसे आप मेरे समीप [धुवम्‌] दृढ़ सङ्कल्प करके स्थिर [अस्ति] 
हैं या नेते मैं [ला] आप को [धुवम्‌] स्थिर दृढ़ [ पश्यामि ] देखती हूं वैसे ही सदा 
| के लिये मेरे पाय आप a रहिये गा क्‍योंकि मेरे मन के अनुकूल त्वा] आप को 
[aa] परमात्मा [अदात्‌] समर्पित कर चका हे वैसे मुभ पत्नी के -साथ उत्तम 
| डक हा के (शतं, शरदः] सी वर्ष पर्यन्त [सम्‌, जीव] जीविये तथा हे वरानने 
पत्नी पिष्ये] धारण और पालन करने योग्य [माये] मुझ पाति के निकट [ घरवा ] 
धिर [3M] रह [Raa] मुझ को अपनी maar के अनुकल तुभे परमात्माने दिया 
[मया] मुभा त्या] पति के साथ [ प्रजावती ] बहुत उत्तम प्रजायक्त हो कर 
पयन्त आतन्दुपूवक जीवन धारण कर | वधू वर ऐसी इढ प्रतिज्ञा करें कि 
मी उलटे विरोध में न चल्ने ॥ | ea | 
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देवेभ्यः स्वाहा । इद्‌ विश्वेम्बो देवेभ्यः, इदन्न मम । ओम्‌ 
अनुमतये स्वाहा । इदमनुमतये, इदन्न मम ॥ 
इन में से प्रत्येक मन्त्र से एक २ करके ४ चार स्थालीपाक अर्थात्‌ भात की . 
आहुति देनी तत्पश्चात्‌ पुष्ठ ९५ X लि० ( ऑयद्स्य कर्मणो० ) इस मन्त्र से १ 
एक स्विष्टकृत्‌ आहुति देनी तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ९५ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति 
चार और पृष्ठ २६-२७ में लि» श्रष्टाज्याहुति ८ आठ दोनों मिल के १२ वाः 
रह आज्याहुति देनी तत्पश्चात्‌ शेष रहा हुआ भात एक पात्र में निकाल क उस प्र 
ga सेचन और दक्षिण हाथ रख के Fc . 
औं vaga मणिना भ्राणसूत्रेण PAATI बासि 
सत्यग्रन्थिना मनश्च दृदयं च ते *॥ १ ॥ ओं gagad 
तव तदस्तु हवयं मम यदिद९हदयं मम तदस्तु evi तवा | 
॥शाओं अन्नं प्राणस्य षड्विशशस्तेन ब॒धामि त्वा KAMAN 
इन तीनों मन्त्रों को मन से जप के वर उप्त मात में से प्रथम थोडासा मः 
क्षण करके जो उच्छिष्ट शेष भात रहे वह अपती वधू के लिये खाने को देवे और 
जब वध उसको खा चुके तत्र बधू वर यज्ञमण्डप में VAS, हुए शुभासन पर नियम 
प्रमाणे, pilu वेठ भोर पृष्ट १८0 AAS T बैठे और पृष्ठ २८--३९ में लिखे प्रमाण सामवेदोक्त महा- 


# हे वधू वा AANA के साथ प्राण प्राण के साथ अन्न तथा अन्न और प्राण 
का अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध है वैसे ( ते ) तेरे ( हृदयम्‌ ) हदय (न) और 
(मनः) मन (3) और चित्त आदि को ( सत्यप्रन्थिना ) सत्यता की गांठ से 

E ii वा बांधता हूं ॥ » | 
आ ena वा हे पली [ यदेतत्‌ ] नो यह [ तव ] तेरा { हृदयः | 
म्‌] आत्मा वा अन्तःकरण है [तत्‌ ] वह [मम] मरा [हृदयम्‌] मता a i 
प्रिय [अस्तु] हो, और [मम] मेरा [ यदिदम्‌ ] नो यह [ हृदयम्‌ ] आत्मा प्राण और 
मन है तत्‌ सो [तव] तेरे [हृदयम्‌] आत्मादि क तुर्य प्रय [अस्तु] सदा रहे g | 

$ [असौ ] हे यशोदे जो [प्राणस्य] प्राण का पोषण करने हारा र ] 
२६ छुन्त्रीसवाँ तत्व (MAA) अन्न है तेन उप्त ते खा ] तुक को ETERN ] द्‌ 
प्रीति से बांधता वा बांधती हूं ॥ 


a 
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वामदेव्यगान करें तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ४--१४ में लिखें प्रमाणे इश्वर की स्तुति, 
प्राथनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरणं कर्म करके घार लवण रहित मिष्ट दुग्ध 
घतादि सहित भोजन करें तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ५३ में लिखे प्रमाणे पुरोहितादि सद्धमी और 
कार्यार्थ इकटे हुए लोगों को सन्मानार्थ उत्तम भोजन कराना तत्पश्चात्‌ यथायोग्य 
परुषों का पुरुष और KIA का स्त्री आदर सत्कार करके विदा कर देवं तत्पश्चात्‌ 
दश घटिका रात्रि जाय तब वधू और वर पृथकू २ स्थान में भूमि में विछोना करके 
तीन रात्रि पर्यन्त ब्रह्मचर्य ब्रत सहित रह कर शयन करें और ऐसा भोजन करें कि 
aan में मी वीयेपात न होवे तत्पश्चात्‌ चोथे दिवस विधि पूर्वक गमोधान संस्कार करें 
यदि चोथे दिवस कोई अडचल आवे तो अधिक दिन ब्रह्मचर्य ब्रत में दृढ कर जिस 
दिन दोनों की इच्छा हो ओर पृष्ठ ४१ में लिखे प्रमाणे गमोधान की रात्रि भी 
हो उस रात्रि मे यथाविधि गभांधान करें तत्पश्चात्‌ दसरे वा तीसरे दिनं प्रातः काल 
वरपत्त वाले लोग वधू ओर वर को रथ में बैठा के बड़े सन्मान से अपने घर में लावें 
आर जो वधू अपने माता पिता के घर को छोड़ते समय आंख में अश्रु भर लावे तो- 
जीव रुदन्ति विमयन्ते अध्वर दोघोमन प्रसितिं दी- 


` 


घियुनरः । वाम पितृभ्यो य नदं समेरिरे मयः viival 


जनयः परिष्वज्ञे ॥ 
ईस मन्त्र का वर बाल आर रथ म बढते समय वर अपन साथ दाक्षेण बाज 
q4 का बठाव SH समय में वर 
। oo Md ता नयतु इस्तग्रह्याश्विना त्वा प्रवहतां रथेंन । 
| ZRA गच्छ ग्रहपत्नी यथासो वादिनी स्व विदथमा वंदा- 
3 RTI 3 ॥ ताक ठाकश शलमरलि विश्वरूप हिरण्यव- 
| ण सुटत सुचक्रम्‌ | आराह सूर्य अमृतस्य लोक» स्योनं 
पत्यं वहतु varsa २ ॥ | 
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विवाहकरणम्‌ ॥ २४९ 
हि 000 ee उ A 
अर नाव से उतरते समय--- 


अन्ना जहास य असन्नद्रा वाः वान्‌ वयसुत्तर माभिवाजान्‌॥ 

ईस उत्तराद्ध मन्त्र का बोल के नाव से उतरें पुनः इसी प्रकार मार्ग चार म॑ 

मागा का HAT, नदा, व्याध, चोर आदि से मय वा भयंकर स्थान, 
दा वाला पार्थवी बड़े २ वृक्षा का झुंड वा श्मशान भमि आवे तो 


मा वदन पारेपान्थिना य आसोदन्ती दम्पती | सगे 
~ 


नदुगमतातामप द्रान्त्वरातयः ॥ 


इप मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ वधू दर निस रथ में बैठ के जाते हों उस 
रथ का काई अग टूट जाय अथवा किसी प्रकार का अकस्मात्‌ उपद्रव होवे तो मार्ग 
म काई अच्छा स्थान दुख क निवास करना ओर साथ tra हुए विवाहाग्नि को 
प्रगट करके उस मे पृष्ठ २५ म लिखे प्रमाणे ४ चार व्याहृति आज्याइति देनी q- 
शचातू एष्ठ ९८-२९ म लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करना पश्चात्‌ जब वध वर का 
रथ वर क घर के आगे आ पहुंचे तत्र कुलीन पुत्रवती सौभाग्यवती वा कोई ब्राह्मणी 
वा अपन कुल की स्त्री आगे सामने आ कर वधू का हाथ पकड़ के वर के साथ रथ 
स नीच उतारे ऑर वर के साथ समामण्डप में ले जावे समामण्डप द्वारे आते ही वर 
वहां कायाथ आये हुए लोगों की ओर अवलोकन करके-- 


सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पर्यंत । सोभग्यमस्ये द- 
- त्वा । याथास्तं विपरेतन ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र को बोले और आये हुए लोग-- 
यों सोभाग्यमस्तु, थो गर्भ भवत्‌ ॥ 
इस प्रकार आशीवाद दुव तत्पश्चात्‌ वर--- 
इह घियं प्रजया ते समृंध्यतामस्मिन ग्रहें गाहँपत्याय 
जागृहि । एना पद्या तन्वं 3 ससुजस्वाधा जिब्रींविदथमा- 
वदाथः ॥ 


ऊचे, नीचे, खा- 


ORR EP SE SUE SR 
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ल के वध को समामण्डप में ले जावे तत्परचात वधू वर पूर्व 


१ Q ७ 
~) AANA 


इस मन्त्र को बा 
स्थापित यज्ञकुण्ड के समीप जावें उस समय वर-- 


आ इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इह TENE । इहो सहस्त्र 
क्षणाप TA निषांदतु ॥ f 
2 s मन्त्र को बोल के यज्ञकुरड के पारचम भाग न पीठासन अथवा तृणासन पर 
वध को अपने दक्षिण भाग म. AJA बैठावे तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २१ म लि० 


था अम्दतापस्तरणमास ॥ 
इत्यादि तीन मन्त्रों से एक २ से एक ९ करक तन २ आचभन कर तत्पश्चा 
त्‌ पष्ठ २२ में लिखे प्रमाणे कुण्ड में यथाव समिधाचयन अग्न्याधान करे जब उ 
सी करड में अन्निप्रज्वालित हो तब उस पर वृत JAN करके TI २३ में लिख प्रमा 
श समिदाधान करके प्रदीप हुए आनि में पृष्ठ २५-२७ म शिल प्रमाण आघारा 
वाज्यमागाहुति ४ चार आर व्याहृति आहुति ४ चार अष्टाज्याहुति ८ आठ सब पिः | 
ल के १६ सोलह आज्याहुति वधू वर करके प्रधान हाम का भरण निम्नालिखित | 


/९/<«/६/६/४५६/५/१*/१४४१४ 


मन्त्रा पे कर ॥ 
हृ धातेः स्वाहा । इदमिह धृत्ये। इदन्न मम । 


झो इह स्वधातिस्स्वाहा। इदमिह स्वधुलै। इदन्न मम। भा 
दह रान्तिः स्वाहा | इदमिह CA । इदन्न मम | भा इह 
रमस्व स्वाहा । इदमिह रमाय । इदन्न मम | ओं माये 
धत्तिः स्वाहा । इदँ मयि धत्यै, इदन्न मम। आ मयि स्व 
धतिः स्वाहा । इदं माये tag । इदन्न मम । आं माये 
रमः स्वाहा | इदं मावि रमाय । इदन्न AA ओं मयि रमः 
स्व स्वाहा | इदँ मवि TALA | इदन्न मम ॥ 

` इन प्रत्यक मन्त्रा सं एक ९ करकं ८ आठ आज्याहु|त द क 

. झा आ नं. प्रजां ज॑नयत प्रजापंतिराजरसाय AAV 
1। अदमेङ्गलीः पतिलोकमाविश शन्ना भव हिंपदे 
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Me Oo) OOS लट तिन ति तत त त 
| विवाहप्रकरणमू ॥ - १५१ 


हां चतुष्पदे » स्वाहां। इद्‌ सूर्यायै a, इदन्न मम ॥१॥ 
आ अथारचक्ष्रपातिष्न्यधि शिवा Varg: समनः aq- 
च । वारस्ूदट्कामा स्याना nat भव हिपदे झां ad- 
"पढे स्वाहा † इद सूयाये ASÀ, इदन्न RA ॥ २ ॥ यो 
sai ट्वामन्द्रमीहु; सुपत्रां सुभगाँ कण | दास्यां पत्राना- 


धेहि पतिमेकादशं कधि % स्वाहा | इद साय साविञ्ये 
इदन्न मम ॥ ३॥ 


* «Tag [ अर्यमा ] न्यायकारो दयाल [ प्रजापतिः । ससाणा इय नक वधू [ अर्यमा ] न्यायकारी दयाल [ प्रजापतिः ] परमात्मा कृपा करके 
[ आजरसाय ] नरावस्था पर्य्यन्त जीने के लिये. [ नः ] हमारी [ प्रजाम्‌ ] उत्तम 
प्रजा का TAJU कमे आर स्वभाव से [ आजनयतु ] प्रसिद्ध करे [ समनक्तु ] उप्त 
स उत्तम सुख का प्राप्त करं आर वे शुभगुण युक्त [ मंगली: ] a लोग सब कट- 
जयां को आनन्द । अढुः ] देवे उन म से एक तू हें वरानने [ पतिलोकम्‌ ] पति 
के घर वा सुख को [ आविश ] प्रवेश वा प्राप्त हो [ नः ] हमारे [ विपदे ] पिता 
आदि मनुष्यों के लिये [ शम्‌ ] सुखकारिणी और [ चतुष्पदे ] गौ आदि को [शम्‌] 
gaasi [ भव ] हा ॥ z 

T इस मन्त्र का अथ पृष्ठ १२७ में लिखे प्रमाणे जानना ॥ 

$ इश्वर पुरुष ओर स्त्री को आज्ञा देता हे कि हे [ Mea: ] वीये सेचन करने 
हार [ इन्द्र ] परमश्चय्य युक्त इतत वधू के स्वामिन्‌ [ त्वम्‌ ] त्‌ [ इमाम्‌ ] इस वध 
की [ सुपुत्राम्‌ ] उत्तम पुत्रयुक्त [ सुभगाम्‌ ] सुन्दर सोभाग्य भोग वाली [ क्ण ] 
कर [ अस्याम्‌ ] इस वधू में [ दश ] दश [ पुत्रान्‌ ] पुत्रों को [ अआ, घेहि ] उत्पन्न 
केर अधिक नहीं ओर हे खरी तू मी अधिक कामना मत कर किन्तु दशपुत्र और 
` [ एकादशम्‌ ] ग्यारहवें [ पातिम्‌ ] पति को प्राप्त होकर सन्तोष [ कृषि ] कर यदि 
इत से आगे सन्तानात्पात्ते का लोम करो गे तो तुम्हारे दुष्ट अस्पायु निद्धि सन्तान 
हग ऑर तुम भी अल्पायु रोगग्रस्त होजावोगे इस लिये अधिक सन्तानोत्पत्ति न 
करना तथा [ पतिमेकादशं, कृषि ] इस पाद का अर्थ नियोग में दूसरा होगा अर्थीत्‌ 
भप पुरुष को विवाहित स्त्री म॑ दश पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा परमात्मा की है वैसी 
ही आज्ञा खत्री को भी है कि दश पुत्र तक चाहे विवाहित पति से अथवा विधवा हुए 
a 
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25 LS 
sit सम्राज्ञी श्वरे भव सम्राज्ञी gaai भ॑व । ननान्दरि 
सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि IT » स्वाहा ॥ 
इद्‌ gala सावित्रये, इदन्न मत्त ॥ 8 N 
इन ४ चार मन्त्री से एक २ से एक ९ करके ४ चार आज्याहुति दे के पृष्ठ 
२९ में लिखे प्रमाणे Resa होमाइति १ एक व्याहृति आज्याहुति ४ चार और 
प्राजापत्याहुति १ एक ये सब मिल के ९ छः आज्याहुति दे कर-- . 
aiaa विश्वे देवाः समापो हृद॑यानि नो। सं मात- 
Raat सं धाता समुदेष्ट्री दघातु नो † ॥ 
इस मन्त्र को बोल के दोनों दचिप्राशन करें तत्पश्चात्‌ 


अहँ भो अभिवादयामि $ । 
o अअ 


पश्चात्‌ नियोग से करे करावे वैते ही एक खी के लिये एक पति से एक वार विवाह 
और पुरुष के लिये मी एक खरी से 
घवा हुए पश्चात्‌ al नियोग से सन्तानोत्पत्ति 
nad होवे तो नियोग से पुत्रवान्‌ होवे ॥ 

A ha 


% हे वरानने तू [ शवशुरे ] मेरा पिता जो कि 
| | सम्राज्ञी ] सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवती राजा की राणी क समान पक्षपात छोड़ के 


NR NR 


प्रवृत्त [ भव ] हो [ शवश्नाम्‌ ] मेरी माता जो कि तेरी सासु है उस में प्रेमयुक्त ह! 
के उसी की आज्ञा में [ सम्राज्ञी ) सम्यकू प्रकाशमान [ मव ] रहा कर [ननाम्दरि) 
जो मेरी बहिन और तेरी ननद हे उस में भी [ सम्राज्ञी ] प्रीतियुक्त और [ देख ) 
| | मेरे भाई नो तेरे देवर और ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ हैं उन में भी [सम्राज्ञी] प्रीति से 
| प्रकाशमान [ अधि, भव ] अधिकार युक्त हो अर्थात्‌ सब से आनरोध पूर्वक प्रीति 
| से बतो कर॥ | | 
| # इस मन्त्र का अर्थ पृष्ठ १२६ में लि० समझ लेना । | 
| $ इस से उत्तम ( नमस्ते ) यह वेदोक्त वाक्य आभिवादन के लिये नित्यप्रति | | 
पुरुष, पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य आदि के लिये है प्रातः साये अपूर्व समागम “| 
o तत रे हतो ताय से परसर बसुन कें। .. - से परस्पर बन्दून करें । A 


तेरा श्वशुर है उस में प्रीति करके 
~ 


s9 
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विवाहकरणम्‌ ॥ १५३ 


२४४४४ ४४४४-४४ 


_ ईस वाक्य को बोल के दोनों वधू वर, वर की मातापिता आदि वृद्धों को प्रीति- 
| पूवक नमस्कार करें पश्चात्‌ सुभूषित हो कर शुभासन पर बैठ के एष्ठ २८-२९ में लिखे 
प्रमाणे वामदेव्यगान करके उसी समय पृष्ठ ४-८ में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपाप्तना करनी 
उस समय RNA आए हुए सब स्त्री पुरुप ध्यानावस्थित होकर परमेश्वर का ध्यान 

करें तथा वधू वर पिता आचाय ओर पुरोहित आदि को कहें कि-- 
अआ Aita नदन्ता dara | 
आप लोग खस्तिवाचन करं तत्पश्चात्‌ पिता आचाय पुरोहित जो विद्वान्‌ हों 
' ्रथवा उन के अभाव म॑ यदि वधू वर विद्वान्‌ वेदवित्‌ हाँ तो वे ही दोनों ए० ८-११ 
में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन का पाठ बडे प्रेम से कर पाठ हुए पश्चात्‌ कायोये आये 
हुए स्री पुरुष सब-- | 
~ aS ~ A ~ ह 
यों स्वास्ति Hi स्वस्त ओं स्वस्ति 
इस वाक्य को बोलें तत्पश्चात्‌. कार्यकत्ती पिता, चाचा, भाई आदि पुरुषा को.तथा 

माता, चाची, भगिनी आदि ख्लियों को यथावत्‌ सत्कार करके विदा करें तत्पश्चात्‌ यदि 
किस्ता विशष कारण स्त शवशर गृह म गमाधान सस्कार न हा सक ता वधू वर चार 
| आहार और विषय तृष्णा रहित व्रतस्थ होके ए० ३०--४३ म॑ लिखे प्रमाण वि 
वाह्‌ के चोथे दिवस में गमोधान संस्कार करं अथवा उस दिन ऋतुकाल न हो- तो 
किसी दूसरे दिन गर्भ स्थापन करें और जो वर दूसरे देश से विवाह के लिये 

या हो तो वह जहां Aa स्थान म विवाह करने क लिय जा कर उतरा हां KAI 
स्थान में गर्भाधान करे पुनः अपने घर आ के पाते सासु श्वशुर ननन्द देवर SAU SAS 
जेठानी आदि para के मनुष्य वधू की पूजा अर्थात्‌ सत्कार करें सदा प्रीतिपृवक R- 
- स्पर वत्ते और मधर वाणी वस्र आभूषण आदि से सदा TAA आर सन्तुष्ट वधू को 
राखे तथा बध सब को प्रसन्न रक्ले, और वर उस वधू के साथ पत्नीत्रतादि सद्धमे 
से बते तथा पल्ली भी पति के साथ पतित्रतादि सद्धमं चाल चलन. से सदा पति की 


आज्ञा में तत्पर और उत्सुक रहे तथा वर मी खी की सेवा प्रसन्नता A तत्पर रहे ॥ 


इति विवाहपैस्कारविधिः समाप्त: ॥ 


नक कुक का RCT (न क 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
A ७ > 


a 
3 


https://archive.org/details/(AmMuthulakshmi academy 


ए SOE EDE DSI EDS EDR < DIDS EDS ER 2% 
2 अथ गहाश्नमसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 2 | 
Vemma on SESE ND | 
aco 
गृहाश्रम संस्कार JA को कहते हैं कि जो ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति 
के [लय विवाह करके अपन सामथ्य क अनुसार परापकार करना आर नयत काल 


मं यथाविधि इंश्वरोपासना आर TERA करना आर सत्य धमे में ही अपना तनमन 
घन लगाना तथा घमानुसार सन्ताना का उत्पा करनी ॥ 


अत्र प्रमाणानि-सोमों वधूयरमवद्श्विनास्तासुभा वरा | 

| सयो यत्पत्ये हसन्तीं मनसा सविता ददात्‌ ॥१॥ इहेव स्तं 
मा ANE विश्वमायुव्येश्नुतम्‌ । क्रीडन्ता पत्रेनेपठ॑भिमोंद्‌- . 
मानो स्वस्तकौ ॥ २ ॥ 4६... 


 अर्थ;-( सामः ) सुकुमार शुभ गुण युक्त ( वधूयुः ) वधू की कामना करने | | 

हारा पति तथा वधू पति की कामना करने हारी ( अश्विना ) दोनों ब्रह्मचर्य से विद्या | 
को प्राप्त ( अभवत्‌ ) होवें ्रोर ( उमा ) दोनों ( वरा ) श्रेष्ठ तुल्य गण कमै स्व | 

माव वाले ( आस्ताम्‌ ) होवे ऐसी ( यत्‌ ) जो ( सूर्याम्‌ सूर्य की किरणवत्‌ सौ- 

ˆ | न्द्रथ गुण युक्त ( पत्यं ) पति कं लिये ( मनसा ) मन से ( शंप्तन्तीम्‌ ) गण कीत्तन 

| क़रने वाली वधू हे उस को पुरुष और gd प्रकार के पुरुष को स्त्री (सविता ) स- 

| कल जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा ( ददात्‌ ) देता हे अर्थात्‌ बड़े भाग्य से दोनों स्त्री 
| पुरुषों का जो कि तुल्य गुण कमे स्वमाव हों जोड़ा मिलता है ॥ १ ॥ हे स्त्रि और 
| पुरुष में परमेश्‍वर आज्ञा देता हूं कि जो तुम्हारे लिये पूर्व विवाह में प्रतिज्ञा हो चुकी - 
है नित को तुम दोनों ने स्वीकार किया हे ( इहेव ) इसी. में ( स्तम्‌ ) तत्पर रहो 
(मा, वियाष्टस्‌ ) इस प्रतिज्ञा से वियुक्त मत होश ( विश्वमायुव्य॑श्रुतम्‌ ) ऋदु | | 
के वीर्य का अधिक नाश न करके संपूर्ण आयु जो १०० सौ वर्षो से कम | | 
को प्राप्त होत्रो और पूर्वोक्तधमरीति से ( पत्रैः ) पुत्रों और ( नघृभिः) | | 
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संस्कारविधिः ॥ १५५ 


aaa 
SARA आम rara 
Anmann nnn nan. 
~ x 
ANI 


नातिया i साथ-( क्रीडन्तो ) क्रीड़ा करते हए ( स्वस्तका ) उत्तमं गृह वाले 
(alamat ) आनन्दित हो कर गृहाश्रम में प्रीति पर्वक वापत करों ॥ २ ॥ 


समङ्गला प्रतरणा गृहाणां सशवा पंत्ये श्वाराय गम्भ; [s 
स्याना 2434 प्रयृहान्‌ AJIRI ॥३॥ स्याना भव शकारभ्य: 
स्याना पतय ग्रहूभ्यःस्यानास्ये सवस्ये विश स्याना पष्टायेषा 


Ç ec 


भव ॥४॥ या g युवतयो याइचेह जरतीरपि । वर्चोन्व- ` 
१ स्यं सदत्ताथास्त विपरेतन ॥५॥ आरोह तल्पै समनस्य 
मानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मे। इन्द्राणीवं agar बध्यमाना 
_ज्योतिरया उषसः प्रति जागरासि ॥-६ ॥ 


“हे वरानने | तू ( सुमङ्गली ) अच्छे मङ्गलाचरण करने तथा (प्रत 
रणी ) दोष ओर शोकादि से पृथक्‌ रहने हारी ( शृहाणाम्‌ ) ग्रह कार्या में चतुर | 
आर तत्पर रह कर ( सुशेवा ) उत्तम सुखयुक्त हो के ( पत्ये ) पति ( श्वशुराय ) | 
श्वशुर आर ( श्वश्‍त्रे ) सासु के लिये ( शम्भूः ) सुख कत्रीं और ( स्योना ) स्वयं | 
प्रसन्न हुई ( इमान्‌ ) इन ( गृहान्‌ ) घरों में सुखपूर्वक ( प्रविश ) प्रवेश कर ॥३॥ | 
। हे वधू तृ ( श्वशुरेम्यः ) श्वशुरादि के लिये ( स्योना ) सुखदाता ( पत्ये ) पति के | 
लिये ( स्योना ) सुखदाता और (rd: ) गृहस्थ सम्बन्धियों के लिये ( स्योना ) | 
सुखदायक ( भव ) हो ओर ( अस्ये ) इस ( स्वेस्वे ) सत्र ( विशे ) प्रजा के अथं | 
( स्योना ) सुखप्रद ओर ( एषाम्‌ ) इन के ( पुष्टाय ) पोषण के अर्थ तत्पर (मव) | 
हा ॥ ४ ॥ (याः ) जो ( इहोद्‌ः ) दष्ट हृदय वाली अर्थात्‌ दुष्टात्मा ( य॒वतयः )- | 
जवान स्त्रियां (च ) ओर ( याः) जो ( इह्‌ ) इस स्थान मं ( जरतींः ) बुड्ढी | 
वृद्धः दष्ट खिया हों वे ( अपि) भी ( अस्ये ) इस वधू को (नु) शीघ्र ( वचः ) | 
An ( से, दत्त ) देवें (ag) इसे के पश्चात्‌ ( अस्तम्‌) अपने २ घर को RT | 
| रेतन ) चली जावें और फिर इस के पास कमी नं आवें ॥ ५ ॥ हें वरानने तृ (सुः | 
मनस्यमाना ) प्रसत्नचित्त हो कर ( तल्पम्‌ ) käs परं ( आरोह ) चढ़ के शयनः | 
| केरे और ( इह. ) इस गृहाश्रम में स्थिर रह कर ( अस्मे ) इस ( पत्ये ) पति के | 

लिये (प्रजा, जनय ) प्रज्ञाको उत्पन्न कर (ga) सुन्दरज्ञानी बुध्यमाना )उत्तमशिक्षा | 
nro 
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KAA 9 गुहाश्रममरकरणस्‌ ॥ 


RODRIGO SS id 
कौ प्राप्त ( इद्राणीव ) सूर्य की कांति के समान तू ( उपसः ) उषःकाल से (अग्रा) 


पाहिली ( ज्यांत: ) ज्यात के तुल्य ( प्रति, जागरासि ) प्रत्यक्ष सत्र कामा मजा 
गती रह.॥ दै ॥ s 
इवा अग्र न्यपद्यन्त पल्ला; सप्तस्एदान्त तन्वस्तनान! । 


सर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावता पत्या लभवह्‌॥७॥ 
d yaaga giai माता पिता च रेतसा भवाथः । 
at इव योषामधिरोहयेतां प्रजां रुख्वाथासिह पुष्यत t- 
चिप्र ॥ < ॥ तां पषञ्चच्छिवतमामरयस्व यस्यां बाज मनु- 
ala वपन्ति । या न उरू उडाती विश्रयाति यध्याप्तदान्तः 


प्रहरम शपः ॥ ९ N 5 
| . अथः- हे सोमाग्यप्रदे ( नारि ) तू जैसे (इह) इस गृहाश्रम में (अग्रे) प्रथम | | 
| ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( पत्नीः ) उत्तम खनियाँ को ( न्यपद्यन्त ) प्राप्त होते हैं और | | 
- | (तनूमिः) शरीरा Caa: ) शरारों को ( समस्प्रशन्त ) स्पश करते हैं वेसे 
| ( विश्वरूपा ) विविध सुन्दर रूप को धारण करने हारी (महित्वा ) सत्कार को प्राप्त 
| हों के ( सूर्येव ) सूये की कान्ति के समान. ( पत्या ) अपने स्वामी के साथ मिल के | 
| ( प्रजावती ) प्रजा को प्राप्त होने हारी ( संभव ) अच्छे प्रकार हो॥७॥हेखी | | 
| पुरुषो तुम ( पितरौ ) बालकों के जनक ( ऋत्विये ) ऋतु समय में सन्तानों AUGE 
| सनथाम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न करों माता ) जननी ( च) ओर ( पिता ) अनक. 
न्‌ दोनों ( रेतः ) वीर्य को मिला कर गर्भाधान करने हारे ( मवायः ) हजिये । हे पु 
| रुष ( एनाम्‌ ) इस ( योषाम्‌ ) अपनी स्री को ( मर्य इव ) प्राप्त होने वाले पति के. 
| समान ( अघि, राहय ) सन्ताना से बढ़ा और दोनों ( इह ) इस गृहाश्रम मं मिल के |. 
(नाम्‌) प्रजा को ( क्रणाथाम्‌.) उत्पन्न करो ( graag ) पालन पोषण करो A 
थ से-( रयिम्‌ ) धन को प्राप्त होश्रो ॥ ८॥ हे ( पषन्‌ ) वृद्धिकारक पुरुष 
( यस्याम्‌ ) नेत म॑ ( मनुष्याः ) मनुष्य लोग ( वीजम्‌ ) वीर्य को ( वपन्ति ) बी 
नी ( नः ) हमारी ( उंशती ) कामना करती हुईं ( ऊरू) ऊरू की घ 
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संस्कारविधिः ॥ | १५७ 


NNN 


सन्तानो की कामना करते हुए हम ( शेपः ) उपस्थेन्दिय का ( प्रहरेम ) प्रहरण 
करते हैं ( ताम्‌ ) उस ( शिवतमाम्‌ ) अतिशय कल्याण करने हारी खनी को. सन्ता- 
नोत्पात्ति के लिये ( एरयस्व ) प्रेम से प्रेरणा कर ॥ ९ ॥ | 
स्योनद्योनेरधिवुध्यमानो हसामुदो agar मोदमानो । स- 
CAT KIA Nn ~ A e 2 : 
गू सुपुत्रो gaa तराथो जीवावुषसो विभातीः ॥१०॥ इ- 


~ EI 9 | kad LUA al a A 
| saara aga चक्रवाकव दम्पती । प्रजये नो स्वस्तको 
Rangga ॥ १५ ॥ जनियन्ति aada: पुत्री 
यन्ति सुदानंवः। अरिष्टासू सचेवाहे Jai वाजसातये ॥१२॥ 
अर्थेः-हे स्त्रि और पुरुष जैसे सये ( विभातीः ) सुन्दर प्रकाशयुक्त ( IT: ) 
प्रभात वेला को प्राप्त होता है पैले ( स्योनात्‌ ) सुख से ( योनेः ) घर के मध्य में 
( अघि,बुध्यमानौ ) सन्तानोत्पत्ति आदि की क्रिया को अच्छे प्रकार जानने हारे सदा 
(हसामुदौ) हास्य और आनन्दयुक्त ( महसा ) बड़े प्रेम से (मोदमानौ) अत्यन्त प्रसन्न 
` हुए ( सुगूः ) उत्तम चाल चलने से भम युक्त व्यवहार में अच्छे प्रकार चलने हारे 
( gga ) उत्तम पुत्र वाले ( सुगृहौ ) श्रेष्ठ गृहादि सामग्री युक्त ( जीवो ) उत्तम 
प्रकार जीवों को धारण करते हुए ( तराथः ) गृहाश्रम के व्यवहारो के पार होश 
॥ १० ॥ हे (इन्द्र ) परमैश्ष्ययुक्त विद्वन्‌ राजन्‌ आप (इह) इस संसार में ( इमी ) 
इन खी पुरुषों को समय पर विवाह करने की आज्ञा ओर ऐसी व्यवस्था दीजिये कि 
निस से कोई जी पुरुष ए० २१--३४ में लिखे प्रमाण से पूर्व वा अन्यया, वि- 
वाह न कर सक वैसे ( संनुद ) सब को प्रसिद्धि से प्रेरणा कीजिये जिस से ब्रह्य 
पूर्वक शिक्षा को पाके ( दम्पती ) जाया और पति ( चक्रवाकेव ) चकवा चकवी के 


A ~ 


` पमान एक दूसरे से प्रेमबद्ध रहें और गभीधान संस्कारोक्तविधि से (प्रजया ) उन्नत हुईं | 
| प्रजा से ( एनी ) ये दोनों ( स्वस्तकौ ) सुखयुक्त हो के ( विश्वम्‌). सम्पूर्ण १०० 

बर्ष पर्यन्त ( आयुः ) आयु को ( व्यश्वुताम्‌ ) प्राप्त होवें ॥ ११ ॥ हे मंनुष्यो जैसे 
(garaa; ) विध्यादि उत्तम गुणों के दान करने हारे ( अग्रवः ): उत्तम जी पुरुष 
( ननियन्ति ) पृत्रोत्पत्ति करते और ( पुत्रीयन्ति) पुत्र की कामना करते TRA) 


A N SN ; 
| हमारे भी सन्तान उत्तमः होवै तथा ( अरिष्टासू ) बल प्राण का नाश न करने हार 


A 


2 
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07 


“ 


ee ss ५४४४४४४४४४” 


, हो कर [ ब्रहते ] बडे [ वाजसातये ] परोपकार के अर्थ विज्ञान और अन्न आदि 
के दान क लिये [ सचेवाहि ] miaa सदा रह जित से हमार सन्तान भी उ 
तम हांव ॥ १२ ॥ 

घ्रबुध्यर्व सुबुधा बुध्यसाना दांघांयत्वाय जतशारदाय। T 
हान्‌ गच्छ TITA! यथासा दाथ त आयुः सांवता कणा: 
तु॥ १२३ ॥ agga सांमनस्यमंविद्वेषं कणोमि वः | अन्यो 
ग्रन्यमभिहयेत वत्सँ जातमिंवाष्न्या ॥ १४ ॥ 


अथः-हे पत्री तू शतशारदाय] शतवष पर्यन्त [ दीघांयुत्वाय ] दीघ काल जीने | 
के लिये [ सुबुधा ] उत्तम बुद्धि युक्त [ बुध्यमाना } सज्ञान हो कर [ गृहान्‌ ] मेरे | 
घरों को [ गच्छ ] प्राप्त हो ओर [ verd ] मुझ घर के स्वामी की खरी [यथा] | ` 
ज्ञे [ ते } तेरा [ दीवम्‌ ] dd काल पर्यन्त [ आयुः ] जीवन [ आसः ] होवे वैसे 
[प्रबुध्यख ] प्रकृष्ट जान और उत्तम व्यवहार को यथावत्‌ जान इस अपनी: आशा | 
को [ सविता ] aa जगत्‌ की उत्पाते और संपूर्ण ऐश्‍वर्य को देने हारा परमात्मा [कः | 
णोतु ] अपनी कृपा से सदा सिद्ध करे निस्त से तृ और में सदा उन्नतिशील हो कर 
MAT मं रह ॥१३॥ हं गृहस्था म इश्वर तुम को जप्ती आज्ञा देता इ वेता ही वत्त | | 
मान करो जिस से तुम को अक्षय सुख हो अर्थात्‌ [ वः ] तुम्हारा [ हृदयम्‌ ] नेती | 
अपने लिये JA की इच्छा करते और दुःख नहीं चाहते हो बैसे माता पिता संतान 
è dt पुरुष भत्य मत्र पडाता और अन्य सत्र से समान हृदय रहो [ सांमनस्यम्‌ ] मन | 
| सै सम्यक्‌ प्रसन्नता आर [अविद्रेषम्‌] वेर विरोधादि रहित व्यवहार को तुम्हारे लिये | 
| CEIR ] स्थिर करता हू तुम [ अघून्या ] हनन न करने योग्य गाय [ aeti Al: 
| तमिव ] उत्पन्न हुए वछुडे पर वात्सल्यभाव से जेसे वतेती है वैते [ अन्योऽन्यम्‌ ] 


| एक दूसरे से [ आमि, हयेत ] प्रेमपूर्वक कामना से वर्ता करो ॥ १४ ॥ 
Es i 


 अनुव्रतःपितुः पुत्री मात्रा भवतु सभनाः। जाया पत्ये मर्ध- | 
तीं f el 

ती वाच agg Agara ॥१५॥ मा भ्राता भ्रातरं हिक्षन्मा | 
ja स्वसा। सम्यञ्चः स्ता भृत्वा वाचं वदत भद्रय॥१६॥ ` 
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संस्कारविधिः ॥ १५९, 


€ 

j भथ ~हे गृहस्थो जैसे तुम्हारा [ पुत्रः ] पुत्र [ मात्रा ] माता कें साथ [संमनाः] 
siaga मन वाला [ अनुत्रतः] अनुकूल आचरणयुक्त [. पितुः ] और पिता के सः 
म्बन्ध मं भी इसी प्रकार का प्रेम वाला [भवतु] होवे वैसे तुम भी पुत्रों के साथ सदा 
वर्ता करो ÄR [जाया] स्री [पत्ये] पति की 'प्रप्तन्नता.के लिये [मधुमतीम्‌] माधुर्ये ग. 
णयुक्त [ वाचम्‌ ] वाणी को [ वदतु ] कहे वैप्ते पति भी [ रतवान्‌ ] शान्त हो | 
कर आपनी पत्नी से सदा मधुर भाषण किया करे॥ १५॥ हे गृहस्थो तुम्हारे में [a 
ता ] माई [ आतरम्‌ ] भाई के साथ [ मा; RIT] द्वेष कभी न करे [उत] और 

[ स्वसा ] बहिन [ खप्तारम्‌ ] बहिन से द्वेष कमी [मो] न करे तथा 'बहिन माई- 
भी परस्पर द्वेष मत करो किन्तु [ सम्यञ्चः] सम्यक प्रेमादि गुणों से युक्त [तन्नताः] 
समान गुण कर्म स्वभाव वाले [ मूत्वा ] हो कर [agar ] मङ्गलकारक रीति से 
एक दूसरे के साथ [ वाचम्‌ ] सुखदायक. वाणी को [ वदत ] बोला करो ॥ ११॥ 


\ | N 


aa देवा न वियन्ति नो च॑ विहिषतें मिथः | तत्कृणमो . 


ब्रह्म वो गह संज्ञान पुरुषेभ्यः ॥ १७ ॥ ` 
| c | ~ ) ~ ~ - x । 3 73 A 
: अथः-हे गृहस्थो में ईश्वर ( येन ) निस प्रकार के व्यवहार से (देवाः) विद्वान 
लोग ( मिथः ) परस्पर ( न, वियन्ति ) एथंकू भाव वाले नहीं होते (च) और ` 
( नो, ART ) परस्पर में द्वेष कभी नहीं करते (तत्‌) वही क्म (बः) तुम्हारे (गृ- 


A 


हें ) घर में ( कृरमः ) निश्चित करतां हूं ( पुरुषेम्यः ) पुरुषों को ( संज्ञानम्‌ ) 
अच्छे प्रकार चिताता हूं कि तुम लोग परस्पर प्रीति से बते कर बड़े (बरहम) घनैरवर्य 
को प्राप्त होओ.॥ १७ ॥ २७७० À र 
. ज्याय॑स्वन्तरिचत्तिनो मा वियोष्ट सराधयन्तः सर्धुरादंच- 
Gas अन्यो अन्यस्मे वल्गु वदन्त एतं aaa: 
समनसस्कुणोमि॥ १८॥ | | 


ESS ~ `~ १ , A, A 
` अथः हे गृहस्थादि मनुष्यों तुम ( ज्यायस्वन्तः ) उत्तम विद्यादि गुणयुक्त (चि-. 
Ra: ) विद्वान्‌ सज्ञान ( agt: ) धुरंधर होकर ( चरन्तः ) विचरते और (सेराध- 
| यन्तः ) परस्पर मिल के धन धान्य राज्य ससद्ध को प्राप्त होते हुए ( मा, वियौष्ट) | 


= 


noms sR 
pi 
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१६० > ग्हाश्रमग्रकरणम्‌ ॥ 


NN NINN 


विरोधी वा पथक २ भाव मत करो ( अन्यः ) एक (HAA) दूसरे क लिये (ब 


ह्गु ) सत्य मधुर भाषण ( वदन्तः ) कहते हुए एक दूसरे का ( एत ) प्राप्त होओ | | 


इसी लिये ( सधीचीनान्‌ ) समान लामाऽलाम से एकदूसर के सहायक ( समनस; ) 
ऐकमत्य वाले ( वः ) तुम को ( कृशामि-) करता हूँ अर्थात्‌ म॑ इश्वर तुम को जो 
आज्ञा देता ह इस का आलस्य छाड कर किया करा "tall 

समानी प्रपा सह वाो5न्नमागःसमाने या सुह व युनाज्म। 
सम्यञ्चोऽग्रिं संपर्यंतारा नामिमिवामितः ॥१९॥ सप्राचा- 
नान्वःसमनसस्ङणोम्येकभ्रष्टी-्त्तं वननन सवान्‌। देवा इवा 
gA रच॑माणाः सायं प्रातः सौमनसो वों Hear emade 

jo ३। वर्ग ३० lHo १।७॥ f 


. अथः हे गृहस्थादि मनुष्यो ! मु इश्वर की आज्ञा से तुम्हारा (प्रपा) ज- 
| ana स्नानादि का स्थान आदि व्यवहार ( समानी ) एकप्ता हो ( वः ) तुम्हारा 


( SAAT: ) खान पान ( सह ) साथ हुता करो ( वः ) तुम्हारे ( समाने ) एक से 


| (योकत्रे ) श्रश्वादि यान के जोते ( सह.) संगी हों और तुम को में धर्मादि व्यव- 
| हार में भी एकीभूत करके ( युनज्मि ) नियुक्त करता हूं AA ( आराः ) चक्र के आरे 


(अमित; ) चारों ओर से ( नामिमिव ) बीच के नालरूप काष्ठ में लगे रहते हैं | 
| अथवा नैते ऋत्विज लोग और यजमान यज्ञ में मिल के ( अग्निस्‌ ) अग्नि. आदि | | 
` | के सेवन से जगत्‌ का उपकार करते हैं वैसे ( सम्यञ्चः ) सम्यक्‌ प्राप्ति वाले तुम | | 
| मिल के धर्मयुक्त कर्मा को ( सपर्यत ) एक दूसरे का हित सिद्ध किया करो ॥१९॥ i 
| हे गृहस्थादि मनुष्यो में इश्वर (वः ) तुम को ( सधीचीनान्‌ ) agama (संम | | 
| नस्तः ) परस्पर के लिये हितैषी ( एकश्रुष्टीन्‌ ) एक ही धर्मकृत्य में शीघ्र प्रवृत्त होने | | 
` | वाले ( सवोन्‌ ) सब को ( संवननेन ) धर्मकृत्य के सेवन के साथ एक दूसरे कें उपः | | 


ES NI PENER 1,000... 
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हहे... 10 E क वकक कि ama 
SIAN तपसा QET ब्रह्मणा बित्त ऋते श्रिता २१॥सत्ये- 


नादूताः । भरता यासा परीक्षता। ॥ २२ ॥ स्वधया 


परिहिताः श्रद्धया पगढा दीक्षर्या गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लो- 
को निधनम्‌ ॥ २३ ॥ 


T ~ ~ 
अथः=हे स्त्री पुरुषो | मैं ईश्वर तुम को आज्ञा देता हे कि तुम सब गृहस्थ 


SN 


मनुष्य लोग ( श्रमेण ) परिश्रम तथा ( तपसा ) प्राणायाम से ( संष्टा ) संयुक्त 
( ब्रह्मणा ) वेदविद्या परमात्मा और धनादि से ( वित्ते ) भोगने येत्य vald के 
प्रयत्न म॑ आर ( ऋते ) यथार्थ पच्चपातरहित न्यायरूप धर्मे में ( श्रिताः ) चलने 
हार सदा बन रहा ॥ २१ ॥ ( स्त्यन ) सत्यमाषणादि कर्मों से ( आवृताः ) चारों 
आर स युक्त ( {त्रया ) शोभा तथा लक्ष्मी से ( प्रावृताः ) युक्त ( यशसा ) कीर्ति 
आर धन से ( परीवृताः ) सब ओर से संयुक्त रहा करो ॥ २२ ॥ ( स्वधया ) अ- 
पन हा AAS पदार्थ क धारण से ( परिहिताः ) सव के हितकारी ( श्रद्धया) 
सत्य धारण में श्रद्धा से पर्यूदाः ) सब ओर से सब को सत्याचरण प्राप्त कराने | ` 
हारे ( दीक्षया ) नाना प्रकार के त्रह्मचय्ये, संत्यमाषणादि ब्रत धारण से ( गुप्ताः) 
सुरक्षित ( यज्ञे ) विद्वानों के सत्कार, शिल्पविद्या और शुम गुणों के दान में (प्रति- 
Raar: ) प्रतिष्ठा को प्राक्त हुआ करो और इन्हीं कर्मा से ( निधनं, लोकः ) इप 
ATA लोक को प्राप्त हो के मत्यु पर्य्येन्त सदा आनन्द में रहो ॥ ९३ ॥ 


आजश्च ANTA AJA बलञ्च वाक्‌ चान्द्रय च AT 
JA JHA ॥ २४ N 


अरथ्‌ः-हे मनुष्यों तुम जो ( ओजः ) पराक्रम (च ) और इस की -सामग्री 
( तेजः ) तेजस्वीपन- ( च ) आर इस की सामग्री ( सहः ) स्तुति निन्दा हानि लाभ 
| तथा शोकादि का सहन (-च ) आर इस के साधन ( बलञ्च ) बल ओर इप के 
साधन ( वाकू, च ) सत्य प्रेयवाणी और इस.के अनुकूल व्यवहार ( इन्दियजूच ) 
| शान्त धर्मयुक्त अन्तःकरण ओर शुद्धात्मा तथा नितेन्द्रियता ( श्रीश्च ) लक्ष्मी संपत्ति 
। ओर इस की प्राप्ति का धर्म युक्त उद्योग (aima) पक्षपात रहित न्यायाचरण 


> 2 i २९ 
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| ही; गृहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 


Nr 
did ~ 


Jan धर्म और भो इस के साधन वा लक्षण हैं उन को तुम प्राप्त हो के इन्हीं में 
सदा बर्ता करो ॥ ९४ ॥ 


ad च क्षत्रं च॑ राष्ट्रं च विश्च Rara याश्च a- 


चेच द्रविण च ॥ ९५ ॥ आयुश्च रूप च नास च॑ कात्त- 
इच प्राणर्‍चापानश्च TÄIT MAAA ॥ २६ ॥ पयरच 
TAHA चान्नाद्यं च KA च सत्य चष्ट AIN IA 
qaza ॥ २७॥ अथवं० का० 3२ Tel व०।३=२॥ 


अर्थ;--हे गृहस्यादि मनुष्यो तुम को योग्य है कि [ ब्रह्म,च ] पूर्ण विद्यादि शुभ 
गुण युक्त मनुष्य और सब के उपकारक शम दमादि गुण युक्त ब्रह्मकुल [ चत्रनूच] | _ 
विद्यादि उत्तम गुण युक्त तया विनय Nr A गुणों से युक्त. क्षत्रिय कुल | 
[ राष्ट्रच ] राज्य और sa का न्याय से पालन [ विशश्च ] उत्तम प्रजा और उस 
की उन्नति [ त्विषिश्व | साद्रियादि से तेन आरोग्य शरीर और आत्मा के बल से | 
प्रकाशमान और इस की उन्नति से [ यशश्च ] कीति युक्त तथा इस के साधनों को 
प्राप्त हआ करो [ वचरच ] पढ़ी हई विद्या का विचार और उसका नित्य पढ़ना 
[ द्रविणञ्च ] द्रुव्योपार्जन sa की var और धर्मयुक्त परोपकार में व्यय करने श्रादि 
कर्मों को सदा किया करा॥२५. ॥ हें स्री पुरुषो तुम अपना [ आयः ] जीवन agr! 
[ च ] और सब जीवन में भर्भयुक्त उत्तम कर्म ही किया करो [ रूपञ्च ] विषया 

सक्ति,कुपथ्य, रोग ओर अधमीचरण को छोड़ के अपने स्वरूपको अच्छा रक्खो ओर ' 
वस्राभूषण मी धारण किया करो[न।म,च] नामकरण के पुष्ठ ५९--६२मे लिखे T 
माणे शास्त्रोक्त संज्ञा धारण और उत के नियमों को भी [ कीर्तिश्च ] सत्याचरण से 
| प्रशा का धारण और गुणों मे दोषारोपणरूप निन्दा को छोड दो [प्राणश्च] चिरकाल 
` | पर्यन्त जीवन का धारण और उस के युक्ताहार विहारादि साधन [ अपानश्च ] सब 
| दुःख दूर करने का उपाय ओर उस की सामग्री (agra ] प्रत्यक्ष और अनुमान | | 
पमान [श्रात्रञ्च ] शब्द प्रमाण और उस की सामग्री को धारण किया करो॥२६॥ | | 


गृहस्य लोगो [ पयश्च ] उत्तम जल दूध ओर इस का शोधन और युक्ति से सेवन | | 


z https://archive.org/details/(Dmuthulakshmi academy 
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उत्तम चावल आदि अन्न और उस के उत्तम संस्कार किये (अन्नाद्यन्च ) खाने के योग्य 


TAA आर उत्त क साथ उत्तम दाल शाक कढी आदि ( MAST ) सत्यमानना और 
सत्यमनवाना (सत्यञ्च) सत्य बोलना ओर बुलबाना (FZE) यज्ञ करना ओर्‌ करा- 
ना AFI ) यज्ञ की सामग्री प्री करना तथा जलाशय आर आराम वाटिका आदि 
का बनाना ओर वनवाना ( भ्रजा, च ) प्रजा की उत्पति पालन ओर उन्नति सदा क 
रना तथा करानी ( पशवश्च ) गाय आदि पशुओं का पालन और उन्नति सदा क- 
रनी तथा करानी चाहिये ॥ २७ ॥ 
vaade कर्माणे जिजीविषेच्छतश समां: | एवं त्वयि 


`A 


नान्यथताडस्त न कमालप्यत नरे ॥१॥य०अ ० ४ ०।सं ० २ ॥ 


sà म परमात्मा सब मनुष्या के लिये आज्ञा देता हू कि प्रत्येक मनुष्य (इह) 
इस संसार में शरीर से समर्थ हो के ( कमीणि ) सत्कर्मों को ( कुवेल्ेव ) करता ही 
करता ( शत, समाः) १०० सांवष पयेन्त ( जिजीविषेत्‌ ) जीने की इच्छा करे आ- 
AH आर प्रमादी कमी न हावे (एवम्‌ ) इस प्रकार उत्तम कर्म करते हुए ( त्वयि ) 
तुझ ( नरे ) मनुष्य म (इतः) इस हेतु से ( अन्यथा ) उलटापनरूप ( कर्म ) इः- 
खद्‌ कर्म ( न, लिप्यते ) लिप्यमान कमी नहीं होता और तुम पापरूप कर्म में लिप्त 
कमी मत होओ इस उत्तंमकर्म सेकुछ भी दुःख ( नास्ति ) नहीं होता इस लिये तुम 
स्री पुरुष सदा पुरुषार्थी हो.कर उत्तम कर्मा से अपनी ओर दूसरों की सदा उन्नति किया 
करो ॥ १ ॥ पुनः ञ्जी पुरुष सदा निम्नलिखित मन्त्रों के अनुकूल इच्छा ओर आच- 
किया करें | बे मन्त्र ये E— 


भूर्भवः स्वः । सुप्रजाः प्रजाभिः स्या सुवीरों दीरेः सु 
षः पोषः । नये प्रज्ञां में पाहि शशस्य osta A पाह्मथ॑- 
ये पितुं में पाहि ॥ २॥ शहा मा बिभीत मा वेंपध्वमूर्ज 
बिभ्रत एमसि । ऊर्ज AAE: समनाः समेधा एहानेमि A- 
नसा मोदमानः ॥ ३॥ य०।भ्०३। म०.३७ । ४१ ॥ 


गर्थे “हे स्त्री वा पुरुष में तेरा वा अपने के सम्बन्ध से ( भूभुवः स्वः ) शारी" 
रिक वाचिक श्रोर मानस अथात्‌ त्रिविध सुख से युक्त हो के (प्रनाभिः ) मनुष्यादि 


ed 
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MEE हो के वर्ता. करो ॥ 


èr 
~ 


-| वेपध्वम्‌ ) मत कंपायमान होग्रो ( ञज्जम्‌ ) अन्न, पराक्रम तथा विद्यादि शुभ 


age अध्या० ३। म०। ४२। ४३। 
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१६०४ ._ ग्रहाश्रमप्रकरणमू ॥ 
a aa तत र पिछ e ७ © A i 
उत्तम प्रजाओ के साथ (सुप्रजा:) उत्तम प्रजा युक्त (स्याम) होऊं (वीरैः) उत्तम पुत्र 
बन्ध सम्बन्धी और मत्यों से सह वर्तमान (सुवीरः) उत्तम वीरों से सहित होऊं (पोषैः) 
उत्तम सृष्टि कारक व्यवहारों से ( सुपोषः ) उत्तम पुष्टि युक्त होऊं हे ( नये ). म- 
नष्यो में सड्जन वीर खामिन्‌ ( मे ) मेरी ( प्रजाम्‌ ) प्रजा की (पाहि) रक्षा की 
| जिये हे ( शंस्य ) प्रशंसा करने योग्य खामिन्‌ आप ( मे ) मेरे ( पशून्‌ ) पशुओं 


A 


की ( पाहि ) रक्षा कीनिये हे ( अथर्य ) ग्रहिसक दयालो स्वामिन्‌ (मे) मेरे (पि 
तुम्‌ ) अन्न आदि की ( पाहे ) रक्षा कीजिये वैसे हे नारि प्रशंसनीय गुण युक्त तू 
मेरी प्रजा मेरे पश और मेरे अन्न की सदा रक्षा किया कर॥ २॥ हे( गृहाः ) गृहस्थ 
लोगो तुम विधिपूर्वक गृहाश्रम में प्रवेश करने से ( मा, Aa) मत डरो (मा, 


w~ 


गण से यक्त हो कर गृहाश्रम का ( AAT: ) धारण करते हुए तुम लोगा को हम 
सत्योपदेशक विद्वान्‌, लोग ( एमसि ) प्राप्त होते और सत्योपदेश करते हैं और अन्न 
पानाच्छादन स्थान से तुम्ही हमारा निवाह करते हो इसत लिये तुम्हारा गृहाश्रम व्य- 
वहार में निवास सर्वोत्कृष्ट है । हे वरानने नेसे में तेरा पति ( मनसा ) अन्तःकरण 
सै ( मोदमानः ) आनन्दित ( घुमनाः ) प्र्न मन ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि से युक्त 
मुझ को और हें मेरे पूजनीयतम पिता आदि लोगो ( वः ) तुम्हारे लिये ( ऊनम्‌) 
पराक्रम तथा अन्नादि ऐरवय्य को (MAT) धारण करता हुआ तुम ( गृहान्‌ ) शृः ` 
हस्था को (आ, एमि ) सत्र प्रकार ते प्राप्त होता हूं इसी प्रकार तुम लोग भी मुझ | 


9 


एषांमध्येतिं प्रवसन्‌ येई सोमनसो बहु: | ग्रहानपं॑ह्नया- 
महे ते नों जानन्तु जानतः ॥४॥ उपहता इह गाव उर्पहता 
galaa: | अथो अन्न॑स्य कीलाल उपहतो Ted नः । क्षे- | | 
Aia वः शान्त्यै प्रपद्ये शिवशाग्मशगा योः झां योः ॥ ५॥ | 
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ती है उन (गृहान्‌ ) गृहस्थों की हम विद्वान्‌ लोग (उप, हृयामहे ) प्रशंसा | 
करते और प्रीति से समीपस्थ बुलाते इ (ते) वे गृहस्थ लोग (जानतः) उन को नानने 
वाले (नः) हम लोगों को (जानन्तु) सुहृद - जानें वैसे तुम गृहस्थ और हम संन्यासी 
लोग आपस में मिल के पुरुपार्थ से व्यवहार ओर परमार्थ की उन्नति सदा किया करें 

॥ ४ ॥ ह गृहस्था ( नः ) अपने ( गृहेपु) घरां म जिस प्रकार ( गावः ) गो आदि 
उत्तम पशु ( उपहूताः ) समीपस्थ हाँ तथा ( अजावयः ) बकरी भेड आदि दध 
देने वाले पशु ( उपहूताः ) समीपस्थ हाँ ( अथो ) इत . के -अनन्तर ( अन्नस्य) अ- 
alg पदाथा के मध्य म॑ उत्तम (कालालः ) अन्नादे पदाथ ( उपहतः ) प्राप्त 
होवे हम लोग वेता प्रयत्न किया करें । हे गृहस्थो (में) उपदेशक वा राजा (इह) इस | . 
गृहाश्रम में (व: ) तुम्हारे ( तमाय ) रक्षण तथा ( शान्त्ये ) निरुपद्रवता करने के 
लिये (ATA) प्राप्त हाता हू में आर आप लोग प्रीति से मिल के ( शिवम्‌ )कल्याण 
(WaR ) व्यावहारिक सुख आर ( शंयोः, रायो; ) पारमार्थिक सुख को प्राप्त हो 
के अन्य सब लोगों को सदा सुख दिया करें ॥ ५॥ . 


` सन्तुष्टो भायेया भत्ता भत्रों भार्या तथैव च। | 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र वे HAHA ॥ | 
यदे हि खी न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवत्तेते ॥२॥ सनु ०. ॥ 


LL a rt 


७ 
अथ;- हे गृहस्थो निप्त कुल में मार्या से प्रसन्न पति ओर पति से मायां सदा प्रसन्न 
| रहती है vai कुल में निश्चित कल्याण होता हे और दोनों परस्पर अप्र रहें तो | 


sa कल में नित्य कलह वास करता है ॥१॥ यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न रक्ख वा 
पुरुष को प्रहषित न करे ता अप्रसन्नता स पुरुष क शरीर में कामोत्पात्ते कमीन हो 


के सन्तान नहीं होते और यदि होते हैं तो दुष्ट होते हैं ॥२॥ 
खियान्तु रोचमानायां सवेन्तद्रोचत कुलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां aada न रोचते॥ ३॥ सनु ० ॥ 


` आर्धः-आऔर जो पुरुष खी को प्रप नहीँ करता तो उस खरी के अप्रसन्न रहने 
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१६६ _ शृहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 
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से सब कुल भर अप्रसन्न शोकातुर रहता. है ओर जब पुरुप से खी प्रसन्न रहती ह 
तब सब.कल आनन्दरूप दीखता है ॥ R II 

पठुभिश्रादृभिःचेताः पतिनिद्वरस्तथा | 

पज्या भषायतव्याइचे बहकल्याणमाप्सानः ॥ ४ ॥ 

यत्र नायस्त पञ्यन्त रमन्त तत्र दवताः l 

यत्रतास्त न पज्यन्त सवास्तत्राफलाः क्रिया: ॥ ५ ॥ 

शांचान्त जामया यत्र EGEL iK LEIR AAA | 

न शाचान्त त॒ यत्रताः aga ताद सवदा ॥ ६ ॥ 

जामया यान गहान दापन्त्यप्राततू! जता; | 

तानि कत्याहतानीव विनरयन्ति समन्ततः ॥ ७॥ मनु ० ॥ 

अर्थः=िता, भ्राता, पति ओर देवर को योग्य हे कि अपनी कन्या, बहिन ली आर | | 

भोजाई आदि (ral की सदा पूजा करें ANA, यथायोग्य मधुर भाषण मोजन TA 
आमषण आदि से प्रपन्न रक्लें जिन को कल्याण की इच्छा हो वे खिया को केश 
कमी न देवें ॥ ४ ॥ निस्त कल में नारियों की पूजा अथात्‌ सत्कार होता हे उस कु 
ल मे दिव्य गुण दिव्य भोग और उत्तम सन्तान होते हैं और निस कुल में खिया | 
की पूजा नहीं होती वहां जाना उन की सब क्रिया निष्फल, हैं ॥ ५. ॥ जिप कुल 
में खीलोग अपने २ पुरुषों के वेश्यागमन वा व्यभिचारादि दोषों से शोकातुर रहती 
हैं वह कुल शीघ नाश को प्राप्त हो जाता हे ओर जिप्त pa में स्लीनन पुरुषां के उ 
TANU से प्रपन्न रहती हैं वह कुल सवदा बढ़ता रहता हे ॥ ६ ॥ जिन कुल ओर 
| घरों में अपूनित अर्थात सत्कार को न प्राप्त हो कर खी लोग निन गृहस्था को शाप 
| देती हैं वे कुल तथा गृहस्थ dd विष देकर बहुतों को एक वार नाश कर देवें IN 
_ | चारा आर संनष्टभ्रष्ट हा जातेहे॥७॥ 
| तस्मादताः सदा पज्या भषणाच्छादनाशनेः 
| भातकामनरनित्य सत्कारषत्सवेष च ॥ ८ ॥ मनु० ॥ 


— इस कारण va की इच्छा करने वाले पुरुषों को योग्य है कि ईन | | 
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AR SS LI ÄTT 
स्त्रियों को सत्कार के अवसरो और उत्सवों में भूषण, वस्न, खान, पान आदि से सदा 
पूजा अथात्‌ सत्कार युक्त प्रप्तन्न TEA || ८ ॥ 


सदा ASTAT भाव्य गृहकायष दृक्षया । 
सुसर्रृतापस्करया व्यय चामुक्तहस्तया ॥ li मन० ॥ 


अथः स्री को योग्य हे कि सदा आनन्दित होके चतरता से गृहकाया म व- 
MAA रह तथा NAT क उत्तम सस्कार पात्र वस्न गुह्‌ HIT क सस्कार आर घर | 
क॑ भाजनादू म (ATT Aa धन आदे लगे उप्त के यथायांग्य करन मं सदा 
प्रसन्न रहे € ॥ 
एताश्चान्याश्च लोकेशस्मन्नपरुष्टप्रलतयः | 
` उत्कर्ष योषितः प्राप्ताः खैःखैभ तगुणः शुभैः ॥ १९॥ 
अर्थः-वदि kai दुष्टाचारयुक्त भी हाँ तथापि इस संसार में बहुत Rai अ- 
पने २ पतियों के शुभ गुणों से उत्कृष्ट हो गई, होती हैं और होंगी मी इस लिये 
यदि पुरुष श्रेष्ठ हों तो Aai श्रेष्ठ और दुष्ट हों तो दुष्ट हो जाती हैं इस से प्रथम 
मनुष्यों को उत्तम हो के अपनी kaal को उत्तम करना चाहिये ॥ १० ॥ 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजाहो णहदीप्तयः i 
खियः Bra गेहेषु न विशेषो5स्ति करचन ॥ ११ ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
` प्रत्यह लोकयात्रायाः प्रत्यक्ष खीनिबन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ ` 
अपत्यं धमेकायोणि झाश्रषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनरच ह ॥ १३ ॥ 
यथा वायं समाश्रत्य वतन्त सवजन्तव;। , 


तथा रहस्थमाश्रध्य वचन्त सव आश्रमा;॥१ AU मनु: ॥ 


{5 
7 “च्य 


Eu c र KAS , i 
अथः-हे पुरुषो सन्तानोत्पात्ते के लिये महामाग्योदय करने हारी पूजा के योग्य 
| गृहाश्रम को प्रकाश करती सम्तानोत्पत्ति करने कराने हारी घरा में ख्रियां हैं वे श्री 
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vood AY “४४४४४४४/४/४”४/४/९.”९.”९./ ५ 


अर्थात्‌ लक्ष्मी स्वरूप होती हैं क्योंकि लक्ष्मी शोमा धन और स्रिया में कुछ भेद नहीं 
हे ॥ ११ ॥ हे पुरुषो अपत्यों की उत्पत्ति उत्पन्न का पालन करने आदि लाकव्यवहार |. 
को नित्य प्रति जो कि गृहाश्रम का कार्य होता है उस का निबन्ध करने वाली प्र 
त्यक्ष जी हे ॥ १२ ॥ सन्तानोत्पात्ति धर्म कायं उत्तम सेवा आर रति तथा अपना 
ओर पितरों का जितना सुख है वह सब खी ही के आधीन होता ह ॥ १३ ॥ जैसे 
वाय के आश्रय से सब जीवां का वतमान सिद्ध होता है वेस हा TTT क आश्रय सं 
ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्याप्ती अर्थात्‌ सत्र आश्रमं का निवाह गृहस्थ के आश्रय 
से होता है ॥ १४ ॥ 
-यस्सात्‌ AASTAT TAI दाननान्नन चान्वहम्‌ | 
- गृहस्थनव घायन्त तस्माज्ज्यष्ठाश्रसा TAN १७ ॥ 
स संधायंः प्रयल्लेन खर्गमचयमिच्छता | 
9 N A 4 SR NG 
सुखं चेहेच्छता नित्य योऽधार्यो AAAA: ॥ १६ ॥ 
aastalt चेतेषां वेदस्म्गतिविधानतः | 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ; स त्रीनेतान्‌ बिभति हि ॥ १७॥ 
£ kat ° A ii ~ EN 
अथ;-जिस से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ ओर संन्यासी इन तीन आश्रामियां को अन्न 
TAR दान से नित्यप्रति गृहस्थ धारण पोषण करता हे इस लिये व्यवहार में TRI- 
श्रम सव से बड़ा हे ॥ १५॥ हे स्रीपुरुषो ! जो तुम अक्षय # मुक्ति सुख आर इस 
संसार के सुख की इच्छा रखते हो तो जो दुबलेन्द्रिय ओर निवुद्धि पुरुषों के धारण कः | | 
ह रने योग्य नहीं हे उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से- धारणं करो ॥ १६ ॥ वेद आर | 
` | स्मृति के प्रमाण से सब आश्रमां के बीच में गृहाश्रम श्रेष्ठ ह क्योंकि यही आश्रम 
` | ब्रह्मचारी आदि तीनों आश्रमो का धारण और पालन करता है ॥ १७॥ 


A 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। | 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌. ॥ १८ ॥ 


k kag ही मात्र हे कि जितना समय मुक्ति का हे उत ने समय में | A 


ग जैसा विषयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में होता है dar नहीं होता ॥ 
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उपासत ये ग्रहस्था; परपाकमबुद्धय; 
तन त प्रत्य पद्मता प्रजन्तयन्नादेदायिनात ॥ १९ ॥ 
MANIARA शय्यासनुव्रज्यासपालनाम्‌ | 


STATIA कुयांद्धीनं हीने समे समम ॥ २०॥ 

~ ~ R A i 
पाखारेडनो विकमेस्थान्‌ वेडालवृतिकान्‌ शठान्‌ | 
हैतुकान्‌ बकट॒त्तींदच वाङ्मात्रेणापि TART ॥ २१ ॥ 


अर्थः-हे मनुष्यो जैसे सव बडे २ नद और नदी सागर में जाकर स्थिर होते है. 
वसे ही सब आश्रमी गृहस्थ ही को प्राप्त हो के स्थिर होते हैं ॥ १८ ॥ यदि गृहस्थ 
हो के पराये घर में भोजनादि की इच्छा करते हैं तो वे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य से 
प्रतिग्रहरूप पाप कर के जन्मान्तर में अन्नादि के दाताओं के पशु बनते हैं क्योंकि अ- 
म्य से अन्नादि का ग्रहण करना अतिथियों का काम है गृहस्थों का नहीं ॥ १६ ॥ 
जब गृहस्थ के समीप अतिथि आवें तब आसन निवाप्त शय्या पश्चात्‌ गमन और स- 
मीप में बैठना आदि सत्कार NA का वैप्ता अथात्‌ उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम 
और निकृष्ट का निकृष्ट करे ऐसा न हो कि कमी न समर्मे ॥ २० ॥ किन्तु जोपा- 
खण्डी वेद्निन्दुक नास्तिक ईश्वर वेद और धर्म को न मानें अधर्माचरण करने हारे 
हिंसक शठ मिथ्याभिमानी कुतर्की और बकवृत्ति अर्थात्‌ पराये पदार्थ हरने वा बह- 
काने में बगुले के समान श्रतिथि वेपधारी बन के आवें उन का वचनमात्र से भी स- 

त्कार गहस्थ कमी न करे ॥ २१ ॥ 


दुशसना समंचक्रं दशचक्रसमो ध्वजः 

दृशाध्वजसमो वेषो दशवषसमा FT: ॥ २२ ॥ 

a aagi ada दृत्तिहेता; कथंचन | | 
अजिद्यामशाठाँ शाद्धां NAE ब्राह्मणजावकाम््‌ ॥ २३॥ 
सत्यधमायदृत्तषु शोचे चवारमतप्तदा । 

Brata शिष्याद्वमेंण वाग्बाहूदरसंयतः ॥ २४ ॥ 


त RR 
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परित्यजेदर्थकामौ यो स्यातां धमवाजतो । 
धर्म चाप्यसुखोदर्कं लोकविकुष्टमेव च॥ २५॥ मनु०॥ 


अर्थः=दश हत्या के समान चक्र अर्थात्‌ कुम्हार, गाड़ी से जीविका करने हारे, दश 


N 


चक्र के समान ध्वज NAA घोवी, मद्य को निकाल कर बेचने हारे, दशध्वज के 


समान वेष, अर्थात्‌ वेश्या, भुडूश्रा, भांड, दूप्रै को नकल HUA, पाषाणमूर्तियाँ के | 


~ 


पजक ( पूजारी ) आदि और दशवेष के समान जो अन्यायकारी राजा होता हे उन के | 
aa आदि का ग्रहण अतिथि लोग कभी न कर ॥ ९२९ ॥ गृहस्थ जीविका के लिये 
मी कभी शास्रविरुद्ध लोकाचार का वत्तोव न ad किन्तु जिप्त मे di प्रकार की कु- 
Raal मखेता 1मेथ्यापन वा अधम नहा उप्त वेदो क्तकमेपतम्बन्धी जावका का करे | 
॥ २३ ॥ कन्तु सत्य, धम आयं अथात्‌ आप्त पुरुषा क व्यवहार आर KIA पावत्रता 
| ara सदा गृहस्थ लाग HIA रह आर सत्यवाणा भाजनाद क लामराइत हस्तपा- 
qR की कुचेष्टा छोड़ कर धर्म से शिष्या ओर सन्तानो को उत्तम शिक्षा सदा किया 
करं ॥ २४ ॥ याद्‌ बहुतप्ता AT राज्य ओर अपनी कामना अधम A lag हाता हा 
तो मी अधर्म सरथा छोड़ देवें और वेदविरुद्ध घमोभास जिस के करने से उत्तर कॉल 
में दुःख और संसार की उन्नति का नाश हो dar नांममात्र धमे और कर्म कभी न 
किया करें ॥ २५ ॥ 
सर्वेषामेव शोचानामथंशोचं पर स्मृतम्‌ । 
qasa शचिहि स mad मृद्दारिशाचि। शाचिः ॥ २६॥ | 
क्षान्त्या झाध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिएाः 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ २७॥ ` 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति 1 
` विद्यातपोभ्यां भूतात्म बुद्धिज्ञानेन झुध्यति ॥ २८ ॥ 
 ददावरा वा परिषद्यं धम॑न परिकह्पयेत्‌ | 
' saan वापि great तं धम विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
s: शास्ति प्रजाः सवां दएड एवाभिरच्षति । 


~ 
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संस्कारविंधिः ॥ १७१ 


दण्ड; HAT जागत्ति दण्ड धमे विदुबुधाः ॥ ३० n 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्यकारिण प्राज्ञ धर्मकामार्थेोविदम्‌ ॥३१॥ सन०॥ 


१०००" 


धर्थे:-जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना है वही सब पवित्रताओं में उत्तम 
पवित्रता अर्थात्‌ जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र है कि- 
न्तु जल मृत्तिकादिसे नो पवित्रता होती हे वह धर्म के सहश उत्तम नहीं हे ॥२६॥ 
विद्वान्‌ लोग क्षमा से, दृष्टकमेकारी सत्संग और विद्यादि शुभगुणों के दान से, गुप्तपाप 
करने हारे विचार से, त्याग कर और ब्रह्मचर्ये -तथा सत्यमापणादि से वेदवित्‌ उत्तम 
विद्वान्‌ शुद्ध होते हैं ॥ २७ ॥ किन्तु जल से ऊपर के अग पवित्र होते हैं आत्मा 
और मन नहीं, मन तो सत्य मानने सत्य बोलने और सत्य करने से शुद्ध और जी 
वात्मा विद्या योगाभ्यास ओर धर्माचरण ही से पवित्र तथा बुद्धि ज्ञान से ही शुद्ध 
होती है जल म्रत्तिकादि से नहीं ॥ २८ ॥ गृहस्थ लोग छोटों बड़ों वा राजकायों के 
सिद्ध करने मं कम से कम १० दश अथात्‌ अग्वदज्ञ, यजुवदज्ञ, सामवदज्ञ, हंतुक, 
( नेयायिक ) तर्ककत्ती, नेरुक्त-निरुक्तशाख्नज्ञ, धर्मोध्यापक, व्रह्मचारी, स्नातक ओर 
वानप्रस्थ विद्वानों अथवा अतिन्यूनता करे तो तीन वेदवित्‌ ( ऋगेदज्ञ, यजुर्वदज्ञ, 
और सामबेदज्ञ, ) विद्वानों की समा से कत्ेव्याकत्तव्य धम और अधम का जैप्ता नि 
ag हो वेसा ही आचरण किया कर ॥ २ € ॥ भार जसा पवेद्रान्‌ लाग दण्ड GI 
को धर्म आनते हैं वैसा सब लोग जाने, क्यांकि दण्ड ही प्रजा का शासन अथांतू नि- 
यम में रखने वाला दंड ही सब का सब ओर से रक्षक ओर दंड ही सोते हुओं में 
[गता है चोरादि दुष्ट भी दंड ही के भय से पाप कमे नहीं कर सकते ॥ ९० ॥ 
उस दंड को अच्छे प्रकार चलाने हारे उस राजा को कहते है [कि नो सत्यवादी वि 
चार ही करके कार्य का कत्ती बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ धर्म काम ओर अथ का यथावत्‌ 


जानने हारा हो ॥ ३१ ॥ 
सांऽसहायन Hoa लुब्धनाकतबाळूना || 
न दाक्या न्याथता नत सक्तन विषयष च ॥ १२९ ॥ 


डाचिना सत्यसन्धन यथाशाखानुसारिणा 
| a 0 पसत 
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MMI a Oll 


प्रणेतुं arad दण्डः सुसहायेन घीमता ॥ ३३ M 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ब्यश्विवाप्यदण्डयन्‌ । 
झयशो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति ॥ ३४ ॥ 

अथेः-जो राजा उत्तम सहाय रहित मूद, लोमी जिस ने ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मों 
EM AA NY ७ A ~ 
से विधा और बुद्धि की उन्नति नहीं की विषयों में var हुआ है उस से वह दण्ड: 
कमी न्यायपूर्वक नहीं चल सकता ॥ ३२ ॥ इस लिये जो पवित्र सत्पुरुषा का संगी 
राजनीति शास्त्र के अनुकूल चलने हारा, धार्मिक पुरुषों के सहाय से युक्त, बुद्धिमान्‌ 
राजा हो वही इस दण्ड को धारण करके चला सकता हे ॥ ३३ ॥ जो राना अन- |. 
परावियों को दरड देता और अपरावियों को दणड नहीं देता हे वह इस जन्म में बड़ी 
पक्षीति को प्राप्त होता और मरे पराचत्‌ नरक TÄ महादुःख को पाता है॥३४॥ 
anaig दिवास्वप्नः परिवादः खियो मदः | 
तोर्यत्रिकं तृथाठ्या च कामजो दशकों गण; ॥. ३५ ॥ 
पैशुन्यं साहसं द्रोह ईष्यॉउसयार्थद्षणप्र्‌ | 
वागूदण्डज च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽएकः ॥ ३६ ॥ 
हृयोरप्येतयोमूलं यं सर्वे कवयो विदुः | 
2 `a ~ ७ 
तं यत्नेन जपेष्छोभं तजावेतावुभी गणौ ॥ ३७ ॥ 
॥ ह A प x ; 
भथ।-मृगया भयात्‌ शिकार खेलना, ga ओर प्रसन्नता के लिये भी चोपड़ आदि 
कषलना) दिन में सोना, हसी agar मिथ्यावाद करना, स्त्रियां के साथ सदा अधिक नि- 
je वापत मं मोहित हना, मधपानादि नशाओं का करना, गाना, बजाना, नांचना वा इन का 
| देखना और बृथा इधर उधर घूमते फिरना थे दश दुर्गुण काम से होते हैं ॥ ३५ ॥ 
भौर gastaman, बिना विचारे काम कर बैठना, मिस किसी से वृथा बैर बांधना, दूँ: 
सरे की स्तुति सुत वा बढती देख के हृदय में जला करना, दूसरों के गुणों में दोष और दोष में 
गुण ET ३० ७७ ~ 
स्थापन करना, बुरे कामों में घन का लगाना, कूर वाणी और विना विचारे पक्षपात से 
a सी को करडा दणड देना ये आठ दोष क्रोधी पुरुष में उत्पन्न होते हैं ये १७ श्र 


SE ti 
 CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


~ 


https://archive.org/details/Amuthulakshmi academy 


संस्कारविधिः ॥ १७३ 


NAAN, 
“७७/४७/४५५5 ANNAN 00 01,००५ ००५ /० 


NNN, 


MAT १८ अठारह दोषों के मूल निस लोभ को सब विद्वान्‌ लोग जानतेहे उस को 
प्रयत्न से राजा जीते क्योंकि लोम ही से पूर्वोक्त १८ अठारह और अन्य दोष मी 
बहुत से होते हँ इप लिये हे गृहस्थ लोगो ! चाहें बह राजा का ज्येष्ठ पुत्र क्‍यों न 
हो परन्तु TA दोष वाले मनुष्य को राजा कमी न करना यदि भूल से हुआ हों तो 
उस का राज्य से च्युत करके किसी योग्य पुरुष को जो क्रि राजा के कुल का हो रा- 
ज्याधिकारी करना तभी प्रजा में आनन्द मङ्गल सदा बढता रहेगा ॥ ३७ ॥ 
`A ७ क ` 2 
संनापत्य च राज्यं च दण्डनेतृत्वसेव च | 
0 e 2 
सर्वेलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहेति ॥ ३८ ॥ 
मौलान्‌ शाखविदः शूरान्‌ लब्धलक्षान्कुलोदुतान्‌ । 
A An AA 
सचिवान्‌ सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्यानाप प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगर्थलमाहतेनमात्यान्‌ सुपरीक्षितान्‌ ॥ ४० | 
भ्र्थेः-जो वेद शास्रवित्‌ धर्मात्मा नितेन्द्रिय न्यायकारी और आत्मा के बल से 
युक्त पुरुष होवे उसी को सेना, राज्य, दंडनीति और प्रधान पद का अधिक्रार देना 
भ्य vaga को नहीं ॥ ३८ ॥ और जो अपने राज्य में उत्पन्न, vai के जानने 
हारे, mat, जिन का विचार निष्फल न होवे, कुलीन, धमीत्मा, स्वराज्य भक्त हों 
उन ७ सात वा ८ आएउपुरुषें को अच्छी प्रकार परीक्षा करके मन्त्री करे और इन्हीं 
की समा में आठवां वा नववाँ राजा हो ये सब मिल के कर्तव्याकर्तब्य कामों का वि- 
चार किया करें ॥ १९ ॥ इसी प्रकार अन्य भी राज्य और सेना के अधिकारी नितने 
w Cw SES NR ID > 
| से राज्यकार्य सिद्ध हो सके उतने ही पवित्र धार्मिक विद्वान्‌ चतुर त्थिरबुद्धि 
पुरुषों को राज्य सामग्री के वर्धक नियत करे ॥ ४० ॥ 
दूर e A TS A 
त चेव प्रकृर्वोत सवेशाखविशारदप्‌ | 
इक्विताकारचेष्टज्ञं शाचे दर्च कुलोदतम्‌ ॥ ४१ N 
अलब्धमिच्छेदणडेन त्ब्ध रक्षेदवेच्चया। | 
E A 9 Os è AERA 
. राक्षत वधयदुद्धया दद्ध arg नि'च्िपेत्‌ ॥४२॥ सनु N 
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१७४ गृहाश्रमत्रकरणमू ॥ 
ag. 
झर्थः- तथा जो सब शास्त्र भे निपुण नेत्रादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्टा से 


A 


परे के हृदय की बात को जानने हारा शुद्ध, बड़ा स्म्रृतिमान्‌ देश काल जानने हारा 
सुन्दर निप्त का स्वरूप बड़ा वक्ता और अपने कुल में मुख्य हो उतत ओर स्वराज्य 
ओर परराज्य के समाचार देने हारे अन्य दूतो को भी नियत करे ॥ ४१ ॥ तथा | 
राजादि राजपुरुष अलब्ध राज्य की इच्छा दरड से और आप्त राज्य कीरक्षा समाल 
से रक्षित राज्य और धन को व्यापार और व्याज से बढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सत्य | 


विद्या और सत्य धर्म के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारा में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों | 
का व्यय करके सब की उच्चति सदा किया करें ॥ ४२ ॥. | | 

विधि Aal स्त्री परुष १० दश बज शयन आर III के पिछले प्रहर वा ४ | 
बने उठ के प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिन्तन करके धर्म और अर्थ का विचार | 
किया करें ओर धम और अथ के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कमी पीड़ा भी | 
हो तथापि mige पुरुषाथ को कभी न छोड़े किन्तु सदा शरीर और आत्मा की | 
रक्षा के लिये युक्त आहार विहार ओषध सेवन सुपथ्य आदि से निरन्तर उद्योग कर- | | 
के व्यावहारिक और पारमार्थिक कत्तव्य कर्म की सिद्धि के लिये ईश्वर की स्तुति 
प्रार्थना उपासना मी किया करें कि निप परमेश्वर की कपाद्ृष्टि और सहाय से महा 


कठिन कार्य मी सुगमता से सिद्ध हो सकें इस के लिये निम्नलिखित, मन्त्र हें 
MAHA प्रातारन्द्र हवामह प्रातामत्रावरुणा परातराश्वन(। | 
NAHA पषण त्रह्मणस्पात प्रातस्सामपत रुद्र हवम «191 


# हे Age HA हम विद्वान्‌ उपदेशक लोग ( प्रातः ) प्रभात वेला में ( र” 
मिम्‌ ) स्वप्रकाशस्वरूप ( प्रातः ) ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्यं के दाता और परमैशवर्ययुक्त 
( प्रातः ) ( मित्रावरुणा ) प्राण उदान के समान प्रिय और सर्वशक्तिमान्‌ ( प्रातः ) | 
of ( अश्विना ) सूय चन्द्र को जिम ने उत्पन्न किया है उस परमात्मा की ( हवामहे) 

स्तुति करते हैं और ( प्रातः ) ( भगम्‌ ) भजनीय सेवनीय radar ( पृषणम्‌ ) 
A | पुष्टिकत्ता ( ब्रह्मणस्पतिम्‌.) अपने उपासक वेद और aare के पालन. करने VS 
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सस्कारांवाधः ॥ १७५ 


~ 


maid aig हुवेम वयं पुत्रसदितेयो विंधर्ता।माध- 
LAA मन्यमानस्तुररिचद्राजा चिद्यं भर्गं भक्षीत्याह # ॥२॥ 
भग प्रणेतभग सत्यराधो धियमुदवा ददन्नः । मग 
प्र णो जनय गामिरइवेभेग प्र NAIA: स्याम PIRN 
उतेदानीं भर्गवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये NAMI 
उतोदिता मघवनत्पूथेस्य वर्ष देवानी सुमतो sala $ ॥४॥ 

# ( प्रातः ) पांच घड़ी रात्रि रहे ( जितम्‌) aada ( भगम्‌ ) kad के 
दाता (उग्रम्‌) तेजस्वी ( अदितेः) अन्तरिक्ष के ( पुत्रम्‌) सूये की उत्पत्ति करने हारे 
आर (यः) जो कि सूर्यादि लोकों का (विधत्ती) विशेष करके धारण करने हारा (आधः) 
सव ओर से धारण कर्तो ( यं, चित्‌ ) जिस किसी का भी ( मन्यमानः ) जानने 
हारा. (तुराश्चित्‌) दुष्टों को भी दुंड दाता ओर (राजा). सब का प्रकाशक हे (यम्‌) 
जित ( भगम्‌ ) भजनौयस्वरूप को ( चित्‌ ) भी ( भक्तीति ) इस प्रकार सेवन क- 
रता हूं और इसी प्रकार भगवान्‌ परमेश्वर सब को ( आह ) उपदेश करता है कि 


aeo 


तुम जो मैं सृयोदि जगत्‌ का बनाने और धारण करने हारा हूं उस मेरी उपासना 


9 


किया ओर मेरी आज्ञा में चला करो इस से ( वयम्‌) हम लोग उस को ( हुवेम ) 


x 


स्तुते करते हं ॥ २॥ 

| हे [ भग ] भजनीयस्वरूप [ प्रणेतः ] सब के उत्पादक सत्याचार में प्रेरक 
[ भग ] ऐर्व्प्रद्‌ [ सत्यराधः ] सत्य घन को देने हारे [ भग ] सत्याचरण क- 
रने हार को ऐश्वर्य दाता आप परमेश्वर [ नः ] हम को [ इमाम्‌ ) इस [ वियम | 
प्रज्ञा को [ ददत्‌] दीजिये और उप्त के दान से हमारी [ उदव ] रक्षा कोनिय हे 
[भग ] आप [गोमिः ] गाय आदि ओर [ NA: || घोड़े आदि उत्तम पशुओं के 
योग से राज्यश्री को [नः ] हमारे लिये [ प्रजनय ] प्रगट कीनिये हे [ भग ] 
आप की कृपा से हम लोग [ नृभिः] उत्तम मनुष्यों से [ नृवन्तः ] बहुत वीर मनुष्य 
वाले [ प्र, स्याम] अच्छे प्रकार होवें ॥ ३ ॥ 

$ हे भगवन्‌ आप की कृपा [ उत ] आर अपन पुरुषाथ छ हम लाग [इदानीम्‌] 
इसी समय [ प्रपित्वे ] प्रकपेता उत्तमता की प्राप्ति में [ उत ] ऑर [ अन्हाम्‌ ] इन 

दिनों के [मध्ये ] मध्य में [ भगवन्तः ] ऐश्वय युक्त आर शाक्तिमान्‌ [ स्याम ] 

nt ET SLND T मन स कती 
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E विवाहमकरणम्र ॥ 


KESTEL ज्दै > AA 


भरग एव भग॑वाँ अस्तु देवास्तेन वयं भग॑वन्तः TATA | तं 
eal भग सवे इजोहवीति स नों भग पुर एता MÄE » 
॥ ५ ॥ ऋ० स० ७ | सू० ४१॥ 
इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करनी तत्पश्चात्‌ शौच दन्तघावन मु 
खप्रक्षालन करके स्नान करें पश्चात्‌ एक कोश वा डेढ़ कोश एकान्त जंगल में जा के 
योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर सूय्योंदय पर्यन्त अथवा घडी आध॑ घडी 
दिन चढ़े तक घर में आ के सन्ध्योपासनादि नित्य कर्म नीचे लिखे प्रमाणे थथाविषि 
उचित समय में किया करें इन नित्य करने के योग्य कर्मों में लिखे हुए मन्त्रों का अर्थ और 
प्रमाण पञ्चमहायज्ञविधि में देख लेवें । प्रथम शरीर शुद्धि अर्थात्‌ स्नान पर्यन्त करके 
सरूयापापन का श्रारस्म करे आरम्म में दक्षिण हस्त में जल ले के-- 
भा भमृतोपस्तरणमासे स्वाहा ॥ १॥ भो भमृतापिधानमसि . 
स्वाहा॥ २ ॥ भों सत्यं यशः श्रीमेयि श्रीः श्रयतां धवाहा ॥ ३ ॥ 
'इन तीन मन्त्रों में से एक २ से एक २ आचमन कर दोनों हाथ घो, कान 
आँख TIRT आदिः का शुद्ध जल से स्पशे करके शद्ध देश पवित्रासन पर निधर 
की आर का वायु हा उधर को मुख करके नाभि के नीचे से मलेन्द्रिय को ऊपर सं 
कोच करक हृदय के वायु को बल से बाहर निकाल के यथाशाक्ति रोके पश्चात्‌ धीरे २ 


[ उत ] और हे [ मधवन्‌ ] परमपूजित असंख्य धन देने हारे [ सूर्यस्य ] सूर्य लोक | | 
के [उदिता] उद्य म [देवानास्‌] पूण विद्वान्‌ धार्मिक आप लोगों की [समतौ] अच्छी | 
| उत्तम अज्ञा [ उत ] ओर सुमति में [ वयम्‌ ] हम लोग [स्याम] सदा प्रवृत्त रहें ॥४॥ 
# हे [ मग ] सकलेश्वरयसंपत्न जगदीरवर निस्त से [ तम्‌ ] उस [ त्वा ] आप 
| की ( पवः ] सब सञ्नन [ इज्जोहवीति ] निश्चय करके प्रशंसा करते हैं [ सः ] 
_ | सो आप हे [मग ] aaa { इह ] इस संसार ओर [ नः ] हमारे गृहाश्रम में 
Si [| पुरएता | श्रग्रगामी आर आगे २ सत्य कर्मा में बढ़ाने हारे [ भव ] हूनिये और 
निस से [ भगएव ] संपूर्ण ऐश्‍वययुक्त और समस्त ऐश्वये के दाता के होने से आप ही |. 
R [ भगवान्‌ ] पूजनीय देव [ अस्तु ] हूजिय [तिन] उसी हेतु से [देवा वयम्‌] | A 
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F 
सेस्कारविधिः ॥ १७७ 


arr 


HAT ल क HAT थांडा सा रॉके यह एक प्राणायाम EA इका प्रकार कम H कम 
तीन प्राणायाम करे नासिका को हाथ से न पकड़े । इस समय परमेश्वर की स्तति 
प्राथनापाप्तना हृदय म करक-< 
भा झान्नो देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतयें । शंयोरभि- 
Eag नः ॥ यंज्ञः० To ३६ ॥ 
| इस मन्त्र कां एक वार पढ के तीन आचमन कर्‌ परचातू पात्र म से मध्यमा अ- 
नामका अगुलिया से AA करके प्रथम दक्षिण और पश्चात्‌ वाम निम्न लि- 
खित मन्त्रों से स्पर्श करें--- 
आं वाक्‌ वाक्‌ ॥ 
इस मन्त्र से मुख का दक्षिण और वाम पाश्वे 
आ प्राणः प्राणः ॥ 
इस से दक्षिण और वाम नासिका के छि 
अ चक्षुर्चक्षुः ॥ 
इप से दक्षिण और वाम नेत्र 
AT MT TA N 
इस से दक्षिण और वाम श्रोत्र * 
आ नामिः ॥ 
इस से नामि 
अं हृदयम्‌ ॥ 
इप से हृदय 
ST कण्ठः ॥ 
इस से कण्ठ. 
ओं हरः ॥ 
इस से मस्तक 
झा बाहुभ्यां यशाबलम्‌ ॥ 


हि = तसे दातांना aar क क कद 
चि... NN DS RR 0 
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१७८ ळर ग्रहाश्रममकरणम्‌ ॥ 
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आरो करतलकरएछ्ठे ॥ 
इस स्त दांना हाथां क ऊषर तल स्पर्श करक HAT कई 

अं भूः पुनातु BRIA ॥ 
इस मन्त्र से शिर पर 
इस मन्त्र से दोनों नेत्रां पर 

sii स्वः पुनातु कण्ठे ॥ 
इस मन्त्र से कण्ठ प्र... 
अआ मह्‌; पनात हदय ॥ 
इस मन्त्र से हृदय पर 

आ जनः पनात ASIAN 
इस से नामी फर 
| र्भा तपः vala पादयोः ॥ 
| ` इस से दोनों पगों पर 
भँ सत्यं vara va: शिरसि ॥ 
इस से पुनः मस्तक पर 
| आँ खे ब्रह्म पनात adan | 
| इस मन्वसे सव अङ्गाँ पर छौंटा देवे। पुनः पूर्वोक्त रीति से प्राणायाम की क्रिया 4 
करता जावे । ओर नीचे लिखे मन्त्र का जप भी करता जाय- 
| चा Y, आ भुवः, भा स्वः, ओंमहः, आं जनः, भँ 
तपः, आ AJAN O E 
_ इसी रीति से कम से कम तीन और अधिक से अधिक २१ इक्कीस प्राणायाम | _ 
OK तत्परचात्‌ सृष्टिकता परमात्मा और सुटिक्रम का विचार नीचे लिखित मन्त्रौ | | 
करे ्रोर जगदीश्वर को सर्वव्यापक न्यायकार सवत्र सवदा सब जीवां के कमो | ` | 


0७ AA 
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संस्कारविधिः ॥ १७९, 


SOAS ASS Nr rN rrr rr 


आ नटतञ्च सतयञचानोद्धात्तप॒सोऽध्यजञायत। ततो राज्य. 
जायत ततः AR autasud समुद्राद॑णंवादधिं संवत्सरो 
अजायत । अहारात्राण विदधदिश्वस्य मिषतो वशी ॥ २॥ 
सयाचन्द्रमसौं धातायथापर्वसंकल्पयत्‌। दिवं च एथिवीञ्चा- 
न्तारिक्षमथा स्वः॥ ३॥ ऋ ० म०१०। स्‌० १९०॥ 


NARA 


इन मन्त्रा का पढ़ क पुनः ( शन्नो देवी० ) इस मन्त्र से तीन आचमन करके 


~ 


नि लाखत मन्त्रा स सवेव्यापक परमात्मा की स्तुत प्राथना कर ॥ 
आं प्राची दिगमिरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इष॑वः तेभ्यो 

नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो 
eg | यो३५स्मान्देष्टि यं वयं हिष्मस्तं वो AFA दध्मः।१॥ 
दक्षिणा दिगिन्द्रोऽघिपतिर्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इर्ष- 
वः । तेभ्यो ० । ० ॥ २ ॥ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः ए- 
दाक्रक्षिताच्नामिषंवः । तेभ्यो | ० ॥३॥ उदीची दिक्सो- 
मोऽधिंपतिः स्वजो रच्चिता,शनिरिषवः । तेभ्यो० । ० ॥४॥ 
gar दिग्विष्णरधिंपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः 

तेभ्यो । ० ॥५ ॥ ऊध्वो दिग्दृहस्पतिरधिपतिः PANT 


q 


क्षिता वषसिषवः । तेभ्यो० । ० ॥ ६ ॥ अथव० कां ३। 


सू० २७ | Ño १०८६ ॥ 
इन मन्त्रों को पढ़ते जाना और अपने मन से चारों ओर बाहर भीतर परमात्मा! 
को पर्ण जान कर निर्भय निश्शंक उत्साही आनन्दित पुरुषार्थी रहना तत्पश्चात्‌ पर- 
मात्मा का उपस्थान अर्थात्‌ परमेश्वर के निकट में ओर मेरे अतिनिकट परमात्मा है ऐसी 
बुद्धि करके करे- 
a # है A. 


जातवेदसे सनवाम सोर्ममरातीयतो निदहाति AF: । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


~ 


PO i acadomy 
सृहाश्रमम्रकरणम्‌ II | 
स न॑ः पर्षदृति दुगोणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यम्नि॥१॥ 
ऋण Ho १। Te ९९ । Ho १॥ ast 
चित्रं देवानामुदगादनीकं AYANA वरुणस्याग्नेः | 
आ प्राद्यावाष्टयिवीऽअन्तरिक्ष AASIA जर्गतस्तस्थु- 
षरच ॥ १ ॥ य? To १३ | Ho ४६॥ उदत्यं जातवें- 
दुस दव वहान्त कतवः दरा [वश्याय AJA ॥ २॥यजः० 
To ३३ | Ho ३१ 1374 तमसस्परि स्वः पश्यन्त उ 
AA । देव दवत्रा AJANA ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ३॥ go. 
Fo ३५ | स० १४ । तञ्चधुद्दवहित प्रस्ताच्छुक्रमचरत्‌ 1 
पश्यम शारदः जत MARA ME: जत» डाणंयाम SITE 
शत JAMA शरद: शतमदाना; स्याम ZE: NA MATT 
SITA: डातातु ॥४॥यजः० | To ३६। Ho RR II 
इन मन्त्रां से परमात्मा का उपस्थान करके पुनः ( शन्नो देवी० ) इस से तीन 
आचमन कर के एछ ८% म लिख०अथवा पञ्चमहायज्ञविधि में लि ण्गायत्री मन्त्र का 
| विचारपूवक परमात्मा की स्तुति प्रार्थनोपासना करे पुनः हे परमेश्वर दयानिधे | | | 
आप का कृपा से जपोपासनादि कर्मा को करके हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की 
* सिद्ध का शीघ्र प्राप्त होव पुन;-- | 
आ नम॑ः शम्भवाय च मयोभवाय च॒ नम॑ः दाइकरायं च 
मयस्कराय च AH: शिवाय च एावतराय च ॥५ ॥यज:० | 
Te १६ | Ho 291 | 
। इस से परमात्मा को नमस्कार करके ( शन्नो देवी० ) इस मन्त्र -से तीन आ. 
| चमन करके अग्निहोत्र का आरम्भ करे ॥ 
e बिड O 


१८० 
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संस्कारविधिः ॥ | १८२ 


Serene rer 
So 
Dittman on nn NNR 


AANHRTAA ॥ 


नस साय प्रातः दाना सन्धिवलाओं में सन्ध्योपासन करें इसी प्रकार दोनों खी. 
पुरुष # अग्निहोत्र भी दोना समय में नित्य किया करें एष्ठ २२-२३ खे प्र- 
माणे अग्न्याधान समिदाधान और पृष्ठ २४ में लिखे० 
आ आंदतनस्तन्यस्व | 
इत्यादे ४ चार मन्त्रो स यथाविधि कुण्ड के चारों ओर जलप्रोक्षण करके शद्ध 


~ 


किये हुए पुगन्ध्यादि युक्त घी को तपा के पात्र में ले के कुण्ड से पश्चिम भाग में 
MJE बेठ के पृष्ठ २५ में लि० आघारावाज्यभागाहुति चार देके नीचे लिखे इए 
मन्त्रां से प्रातःकाल अग्निहोत्र करे- 

>e RRi SOS e è s 
आ सूया ज्यांतिज्यातिः AA: स्वाहा ॥१॥ ओं सर्या वर्चा 
arn COC 


ज्यातवचः स्वाहा ॥ २॥ आ ज्यातः TA: सया ज्यातः 
स्वाहा॥ ३॥ आ सञ्ुदुवन सावत्रा सञ्ञरुषसन्द्रवया जुषाणः 


सूर्यो वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ 
अब नीचे लिखे इए मन्त्र प्ायंकाल में अग्निहोत्र के जानो । 


आं अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा ॥१॥ आ अग्निवेर्चा ज्यो- 
तिवर्चः स्वाहा॥२॥ ओं अग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा MIN 
इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी । 
झं सजूदेंवेन सवित्रा सजूरायेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निः 
वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ 
अब निम्नलिखित मन्त्रं से प्रातः सायं आहुति देना चाहिये- 
आं भूरग्नये ए स्वाहा ॥ इदमग्नये, प्राणाय, इदन्न 
मम ॥१॥ आँ मुववायवेऽपानाय स्वाहा ॥इदं वायवेऽपाना- 


Ts E nt 
# किसी विशेष कारण से खनी वा पुरुष अग्निहोत्र के समय दोनों साथ उप- 
| स्थित न हो सकें तो एक ही खरी वा पुरुष दोनों की ओर का इत्य कर लेवे अ- 
| थात्‌ एकरमन्त्र को दो २ वार पढ़ के दो २ आहुति कर। 
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९ट२- ग्रदाश्रमप्करणम्‌ ॥ 


य, इदन्न मम ॥ २ ॥ औं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ 
इदमादित्याय, व्यानाय इदन्न मम॥३॥ यों भूर्भुवः स्वरग्नि- 
वाय्वादिसेभ्यःप्राणापानंव्यानेभ्यःस्वाहा|इदमग्निवाय्वादि- 
सेभ्यः, घ्राणापानव्यानेभ्यः, इदन्न HAN ४॥ आं आपो 
ज्योतीरसोऽमृतं ब्ह्मभूभुवः स्वरों स्वाहा ॥५॥ आं यां मेधां 
| देवगणाः पितरश्रोपासते ।तया मामद्य मेधयाईग्ने मेधाविनं 
` कुरु स्वाहा॥६॥ य° अ० ३२। मं० १४॥ आ विश्वानि 
देव सवितदुरितानि परासुव। ARA तन्न आसुव स्वाहा ॥७॥ 
 य०। अ० ३०। सं० ३ । औं अग्ने नय सुपथा राये अ- 
स्मान्विशवानि देव वयुनानि विद्व।न्‌। युयोध्यस्मञ्जुहु रा णमेनो 
भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॥ ८ ॥ य० अ० ४०. 


Ho १६ ॥ 

| इन आठ मन्त्रों से एक २ मन्त्र करके एक २ आहुति ऐसे आठ आहुति दे 
आर सवै वै पूर्ण» स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र से तीन पूणीहुति अर्थात्‌ एक २ बार पढ़ के एक २. करके तीन HI: 


=“ 


हुति देवे । 


— 


` 
कै 


इत्यग्निहोत्रविधिः सड्क्षेपतः समाप्त, ॥ २ ॥ 
~A 
JA UAIN: ॥ 
अजिहोत्रविधि पूर्ण करके तीसरा पितृयज्ञ करे अर्थात्‌ नीते हुए माता पिता 
आदि की यथावत्‌ सेवा करनी पितृयज्ञ कहाता 89 ॥ ३ ॥ 
AN NR ON 

i AA बलिवरवदेवविधिः ॥ 
Jo art A ~ २०, ह A 

 भांअग्नय साहा sit सोमाय स्वाहा । भं अग्नीषो- | 
साभ्यां साहा । ओ विश्वेम्यो देवेभ्यः स्वाह्वा। ओं धन्वन्तरये . | | 
_स्वाहा। थो कुह्वे स्वाहा। ओमनुमत्यै स्वाहा । आँ प्रजापतये | | 
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PSS 


सस्काराविधिः ॥ १८३ 


AAAI I rrr 
n ats nne 


AAAS rer क क का 


स्वाहा | AT सह वयावाप्टाथवीभ्या सवा हा । आं स्वि्ठरुत स्वाहा। 
ईन दुरा मन्त्रा से घृतमिश्रित भात की, यदि भात न बना हो तो शार और 
लनणाने का छाड क जा कुछ पाक में बना हो उसी की दश आहा करे तत्पश्चात्‌ 
नम्नालाखित मन्त्रा से बलिदान करे--- 3 र 


a सानुगायेन्द्राय नमः | 
इस से पूर्व । 

sil सानुगाय यसाय नमः । 
इस से दक्षिण । 

झो सानुगाय वरुणाय नमः | 
इस स पाश्चम | 

sit सानुगाय सोमाय नमः | 
इप प उत्तर | 

भॉमरुद्भ्यो नमः। 
इप स द्वार। 

sil मद्भ्यो नमः । 
इस से जल। | 

अ वनस्पतिभ्यो नमः | 
इस से मुसल और TAA! 
झं श्रिये नमः | 
इस से ईशान । 

झो भद्रकाल्ये नमः । 
इस से नेऋत्य । 

औं ब्रह्मपतये नमः | आं वास्तुपतये नमः। 
इन से मध्य । 

अ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओं त गो भूतेभ्यो नमः) 


। इन से ऊपर | 
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गरहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 


औँ सवात्मभतये नमः। 
इस से एप्ठ । 
sit पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । | 
इस से दक्षिण । इन मन्त्रों से एक पत्तल वा थाली म यथोक्त दिशाओं में 
भाग धरना यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि आजाय तो उसी को दे देना नहीं 
| तो अग्नि में धर देना तत्पश्चात्‌ घृतसहित लवणान्न लेक 
७ A 6 CI NA 
शुना च पातेताना च शवपर्चा पापरागणाप्‌ । 
» वायसानां कमीणाँ च शनकैनिवेपेद्‌ भुवि ॥ १ ॥ 
अरथेः--कृत्ता, पतित, चांडाल, पापरोगी, काक, और कमी इन छः नामों से छु 


~ 


माग एथिती में घरे और वे छः भाग जिस २ केनाम हैं उस २ को देना चाहिये ॥४॥ 


अथाताथयज्ञः ॥ | 

पांचवां-जो धार्मिक परोपकारी सत्योपदेशक पच्चपातरहित शान्त सवेहितकारक 
विद्वानों की अन्नादि से सेवा उन से प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना अतिथि" 
यज्ञ कहाता हे va को नित्य किया करें इस प्रकार पन्चमहायज्ञो को स्त्री पुरुष प्रः 
तिदिन करते रहें ॥ ५ ॥ 

इप के पश्चात्‌ vaas अर्थात्‌ पौरमासी और अमावास्या के दिन नैत्यिक अः 
स्निहोत्र की आहुति दिये पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार एष्ठ १६ में लिखे प्रमाणे स्थाली 
| पाक बना के निम्नलिखित मन्त्री से विशेष आहुति करें ॥ 

` हों अग्नय स्वाहा ॥ औं अग्ीषोमाम्यां स्वाहा ॥ औं A: 


cuq स्वाहा II 
इन तान मन्त्रा स स्थालीपाक को तीन आहति देनी तत्पश्चात्‌ TE ९% ä | 
| लिखे प्रमाण व्याहृतिं आज्याहुति ४ देनी परन्तु इस में इतना भेद है--कि श्रमी 


अं ANAIARI स्वाहा ॥ 
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ee 


"००००-०5 a ड 


सस्कारविधिः ॥ को A | 
ककव टी as S १ \ 


AA 
शस मन्त्र का बोल के स्थालीपाक-की आहति ३ 
d क-की आहति देवे कृ [त | 
निस के घर में अमाग्य से अग्निहोत्र न होता हो 3 Te यी 
क VAAT न हाता हो तो सवत्र पक्तयागादि में पृष्ठ १५-- 
से प्रमाणे पशकुरड, यज्ञपामग्री, यज्ञमण्डप, पृष्ठ २२-२३ में लि० अ 
= ba ७ 3 iE 
याधान, समिदाधान इष्ठ २५ में लि० आाघारावाज्यभागाइति और पृष्ठ २४ मे लिखे 
प्रमाण वेदी के चारों ओर जल पे के Aasa > 
ही जे जाए कोई" ल सेचन करके 28 2-१४ में लिखे प्रमाणे SANTRA 
वस्तिवाचन शान्तकरण भी यथायोग्य करें और जत्र २ नबान्न आवे तत्र २ नवश 
SA ` A NMR AA ५ d | 
p: आर वसर के आर्म में निम्नलिखित विधि करें, अर्थात्‌ जब २ नवीन अन्न 
MA तब २ रास्थेष्टि करके नवीन अन्न के भोजन का आरम्भ करे--' | 
| 
| 


Aan A ö ~ 
3 Tanel र संवत्सरेष्टि करना हो तो निस दिन प्रसन्नता हो वही शुभ दिन : 
नने, ग्राम AR शहर क बाहर किसी शुद्ध खेत में यज्ञमणडप करके पष्ठ ४-२६ तक 
AA ~ 
TA TAU सन विधि करके प्रथम आघारावाज्यभागाहुति ४ चार और व्याहृति आ- 


A 


Sit ४ चार तथा अष्टाज्याहुति ८ आठ ये सोलह आज्याहुति करके कार्यकत्ती- 
Ra RA To ¢ l 
भा एथिवी द्योः प्रदिशो दिशो यस्मे युमिराटताः। तमि- 


kad `A 


हन्द्रमुपद्ये शिबा नः सन्तु हेतवः स्वाहा ॥ १ ॥ भो यन्मे 
कि/चेदुपेप्तितमस्मिन्‌ कर्मणि aga तन्से सबै» सम्नुध्य- 


~ 


तां जीवतः झारदः शत स्वाहा ॥ २॥ आं सस्पतिर्भे N- 
A CA a Rss 


मिदुष्टिज्येंछय< श्रे्ठय ९ श्री: प्रजामिहावतु स्वाहा, इदमि- 
प्राय, इदन्न मम॥ ३ ॥ औं यस्या भावे वैदिकलोकिकानां. 
भूतिभवति कमेणाम्‌ । इन्द्रपल्लीमुपहये सीता« सा मे त्वन- 
पायिनी भयात्कमेणि कर्मणि स्वाहा, इदिन्द्र पत्न्यै, इदन्न. 
मम॥ ३ ॥ ओं अश्वावती गोमती agaradt बिभति या 
mogat अतन्द्रिता । खलामालिनी सुवेरामस्मिन्‌ FAT- 
aga धुवा सा मे व्वनपायिंनी भूयात्‌ स्वाहा,इदं सीताये, | 
इदन्न मम॥ ५॥ E 


इन मन्त्रां से प्रधान होम की ५ पांच श्राज्याहुति Ma — 
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हट: o 

गृहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 
ROARS TNS TT TUME 2220 

N >e SN 

sii सीतानै स्वाहा | थं प्रजाये स्वाहा । आं शमाये 
स्वाहा | AT UA स्वाहा ॥ p 

इन ४ चार मन्त्रों से ४ चार आर एष्ठ २५ मे लिस (यद्स्य०) मन्त्र सेखिष्ट- 
| कुत्‌ होमाहुति एक, ऐसे ५. पांच स्थालीपाक को आहति दे के पश्चात्‌ एष्ठ २६-२७ 
| भे लिखे प्रमाणे अष्टाज्याहुति व्याहृति आहुति ४ चार ऐसे १९ बारह आज्याहुते द के 
| पृष्ठ २८-१९ में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान इश्वरोपासना स्वस्तिवाचन ओर शान्ति 


| करण करके यज्ञ की समाप्ति ar | 
| AA शालाकमंविधि वक्ष्यामः ॥ 

शाला उस को कहते हैं जो मनुष्य और पश्वादि के रहने अथवा पदार्थ रखने 
के अर्थ गृह वा स्थांनविशेष बनाते हैं । इस के दो विषय हैं एक प्रमाण और दूसरा 
| विधि, उप्त में से प्रथम प्रमाण और पश्चात्‌ विधि लिखें गे ॥ 
अत्र प्रमाणानि-उपमिता प्रतिमितामथों परिमितांस्रुत। 


शालाया विश्वर्वाराया नद्धानि विचृताससि NAN हाविधांन 


८ 


kat पत्नीनां सदन ad सदो देवानामसि देवि शा ले॥ २॥ 


ग्र्थः=मनुण्यों को योग्य हे कि नो कोई किसी प्रकार. का घर बनावे तो वह (उपमि- 
ताम्‌ ) सव प्रकार की उत्तम उपमायुक्त कि जिस को देख के विद्वान्‌ लोग सराहना 
करें ( प्रतिमिताम्‌ ) प्रतिमान अथोत्‌ एक द्वार के सामने दूसरा द्वार कोणे ऑर के 
कक्षा भी सन्मुख हों ( श्रथो ) इस के अनन्तर ( परिमिताम्‌ ) वह शाला चारों आर 
के परिमाण से सम चोरस हो ( उत ) और ( शालायाः ) शाला ( विश्ववारायाः ) 
` | अर्थात्‌ उस घर के द्वार चारों ओर के वायु को स्वीकार करने वाले हाँ ( नद्धानि) | | 
` | उप्त के बन्धन और चिनाई इढ्‌ हों हे मनुष्यो ऐसी शाला को नेसे हम शिल्पी लोग i 
' विचतामपि ) अच्छे प्रकार ग्रन्थित अर्थात्‌ बन्धनयुक्त करते हैं वैसे तुम भी करो | | 
'॥ उस घर में एक ( हविर्धानम्‌ ) होम करने के पदार्थ रखने का स्थान (४ TA 


२८६. 


< 


र(देवानाम्‌)पुरुषो ओर विद्वानों के रहने, बेठने, मेलमिलाप करने और |) 
स्थान तथा सान भोजन ध्यान आदि का भी पृषक्‌ ९ ए _. BE 


4 fl 
A न BER 
| on ne 
£ 
25, fg T 
cc हद 
TN i 
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संस्कारविधिः॥ ` १८७ 


Äi A kad A 
घर बनावे इस प्रकार की ( देवि ) दिव्यकमनीय ( शाले ) बनाई हुई शाला (अप्ति) 
सुखदायक होती है ॥ २॥ 


अन्त्रा AGA वायवा च यहयचस्तेन झालां प्रतिगहामि | 
TEAR | यदन्तरिक्ष रजसा विमानं तत्कण्वे5हमदर शे- 
वाधभ्य॥ तन शाला ALANA तस्मे ३॥ऊजेस्वती पर्यस्व 

ता gaoat निमिता मिता। विश्वान्न बिभ्रती झाले मा हिंसीः 
MATET: U ४ ॥ 


अथः-उस शाला में ( अन्तरा ) भिन्न २ ( एथिवीम्‌ ) शुद्ध भूमि अथोत्‌ चारों 
ओर स्थान शुद्ध हों ( च ) ओर ( द्याम्‌ ) जिस में सूर्य का प्रतिमा आवे Šri 
प्रकाश स्वरूप भूमि के समान दृढ़ शाला बनावे (च ) ओर ( यत्‌ ) नो (व्यचः ) 
उप्त की व्याप्ति अर्थात्‌ विस्तार हे स्त्री (ते ) तेरे लिये है ( तेन) उप्त से युक्त 
( इमाम्‌ ) इस ( शालाम्‌ ) घर को बनाता हूं तू इस में निवास कर और में भी 
निवास के लिये इस को ( प्रतिगृहणामि ) ग्रहण करता हूं ( यत्‌ ) जो उस के बीच 
में ( अन्तरिच्तम्‌ ) पुष्कल अवकाश और ( TAR: ) उस घर का ( विमानम्‌) वि- 
शेष मान परिमाण युक्त लंबी ऊंची ga और ( उदरम्‌ ) भीतर का प्रसार विस्तार 
युक्त होवे ( तत्‌ ) उप्त को ( शेवधिम्यः*) सुख के आधाररूप अनेक कक्षाओं से 
| सुशोभित ( अहम्‌ ) में ( कृण्वे ) करता हूं ( तेन ) उस पूवोक्त लक्षणमात्र पे युक्त 
( शालाम्‌ ) शाला को ( तस्मै ) उस गृहाश्रम के सत्र व्यवहारा के लिये ( प्रति- 
गृह्णामि ) ग्रहण करता हूं ॥ ३ ॥ जो ( शाले ) शाला ( ssia ) बहुत बः - 
लारोग्य पराक्रम को बढाने वाली ओर धन धान्य से पूरित सम्बन्ध वाली ( पयस्व- 
ती ) जल दध रसादि से परिपूर्ण ( प॒थिन्याम्‌ ) पृथिवी में ( मिता ) परिमाणयुक्त 
( निमिता ) निर्मित की हुई ( विश्वान्नम्‌ ) ATT NAA एश्वय्स का ( बिभ्रती ) 
धारण करती हुई ( प्रतिगृहणतः ) ग्रहण करने हारों को रोगादि से ( मा, हिंसीः ) 
पीडित न करे वेसा घर बनाना चाहिये ॥ 


aam झालां निमिता कत्रिभि्निमितां मिताम्न। इन्द्राम्मी 
I 9, 1 नो 1 kad 9 | | 
रंक्षतां pralaga सोम्यं सर्द: ॥ ५॥ 
गम्य 
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१८८ | TAARIA ॥ 


ME 
अथः=( अमृता ) स्वरूप में नाश रहित ( इन्द्रारना ) वायु आर पावक (क 
विभिः ) उत्तम विद्वान्‌ शिक्षियों ने ( मिताम्‌ ) प्रमाण युक्त अथात्‌ माप म ठीक 
Ad चाहिये वेप्ती ( निमिताम्‌ ) बनाई हुई-( शालाम्‌ ) शाला को आर (ब्रह्मणा ) | ' 
चारों वेदों के जानने हारे विद्वान्‌ ने सच ग्रातुश्रा में सुख देने हारी ( निमिताम्‌ ) 
बनाई ( शालाम्‌ ) शाला का प्रप्त हा कर रहने वाला का ( रच्तताम्‌ ) रक्षा करं 
| अथात्‌ चारा आर का शुद्ध वायु आ क अशुद्ध वायु का ।नकालता रह आर AN | 
में सगन्ध्योदि घ्रा का होम किया माय वह अग्नि दुर्गन्ध को निकाल सुगन्ध को स्था- 
पन करे वह ( सोम्यम्‌ ) Q344 आरोग्य सवदा सुखदायक ( सदः ) रहने के लिये 
उत्तम घर हे उप्ती को निवास के लिये ग्रहण करे ॥ ५ ॥ 
या हिंपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयते | अष्ट।पक्षां 
- दुशपेक्षा झालां मानस्य पत्नीस मिस इवाइाये ॥ ६ ॥ 
अः हे मनुष्यो (या ) जो ( द्विपा ) दो पक्ष अंथीत्‌ मध्य में एक और 
| पूव पश्चिम मं एक २ शालायुक्त घर अथवा ( चतुप्पच्ता ) जिस के पर्व पश्चिम द 
क्षिण और उत्तर म एकं २ शाला ओर इन के मध्य में पांचवी बडी शाला वा ( 
SAAL) एक बाच म बड़ शालां आर दो ९ पूर्व पश्चिम तथा एक २ उत्तर दक्षिण 
में शाला हा (या) जा एपी शाला ( निमीयते ) बनाइ जाती हे वह उत्तम होती हे 
आर इस्त से भा जो ( अष्टापक्षाम्‌ ) चारा ओर दो २ शाला और उन के बीच में 
एक नवम शाला हा अथवा ( दशपक्षाम्‌ ) जिप्त के मध्य में दो शाला और उनके 
चारा दिशाय्रा म, दा ९ शाला हां उस ( मानस्य ) परिमाण के योग से बनाई हुई 
( शालाम्‌ ) शाला को जपे ( पल्लीम्‌ ) पत्नी को प्राप्त हो के ( अग्नि ) अग्तिमय 
| mia आर व्यं ( गभ इव ) गमं रूप हो के ( आशये ) गर्भाशय में ठहरता हैं 
वेसे सब शालाश्रं के द्वार दो २ हाथ पर सवे बराबर हा आर fan की चारा अर 
| को गाला का पारमाण तीन २ गज ओर मध्य की शालाओं का छुः २ गन्न | 
माण न्यून न हो, ऑर चार २ गन चारों दिशाओं की ओर आठ २ गज | | 
घ्य की शालाओं का परिमाण हो अथवा मध्य की शालाञ्रा का.दश २ गज अर्थात्‌ | 1 


~ 
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OA बना कर चारा आर खुला बनाना चाहिये कि निप्र के कपाट खोलने से चारों 
ओर का वायु उस में आवे और सब घरों के चारों ओर वायु आने के लिये अवकाश 
PATT फल अर पुष्करणी कुंड भी होने चाहिये वैसे घरों में सब लोग रहें ॥ 8॥ 
सतीची त्वा प्रतीचीनः जाले प्रेम्याहिसतीम्‌ । ad 
न्तरापश्च ऋतस्य प्रथमा द्वाः ॥ ७ ॥ 


अध;ः--जो ( शाले ) varga ( प्रतीचीनः ) पर्वीभिम॒ तथा जो TE (प्र 
TAR ) पश्चिम द्वार युक्त ( अहिंसतीम्‌ ) EA दोष राहत अर्थात्‌ पाश्चम द्वार 
के समुख पूव द्वार ।जेप्त म ( हि ) निश्चय कर ( अन्तः ) बीच में ( अग्निः ) अग्नि 
का घर ( च ) और ( आपः ) जल का स्थान ( ऋतस्य ) और सत्य के ध्यान के 
लय एक स्थान ( प्रथमा ) प्रथम ( द्वाः ) द्वार हे मँ( त्वा ) उस शाला को (प्रेमि ) 
प्रकर्षता से प्राप्त होता हं || ७ ॥ is 
मा नः पाइां प्रतिंमुचो गरुभारो लघुभेव । वधूमिव त्वा 
MA यत्र काम भराससि ॥ ८ ॥ अथवें» कां० ९ झ७ ` 
९ व० ३ ॥ 


अर्थः-हे शिल्पि लोगो AA ( नः ) हमारी ( शाले ) शाला अर्थात्‌ गृह पा- 
शम्‌ ) बन्धन को ( मा, प्रतीमूंचः ) कभी न छोडे जिप्त में गुरुभारः ) बड़ा भार 
( लघुर्भव ) छोटा होवे वैती बनाओ ( त्वा ) उस शाला को ( यत्र, कामम्‌ ) जहां 
जैप्ती कामना हो वहाँ वैसी हम लोग ( वधूमिव ) खरी के समान ( मरामस्ति ), खी: 

कार करते हँ वसै तम भी ग्रहण करां ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार प्रमाणा कं AJAT AT घर बन TÄ तब प्रवेश करते समय क्या २ 

विधि करना सो नीचे लिखे प्रमाणे जानां | . 
अथे विधिः-जब्. घर बन चुके तब उस की शुद्धि अच्छे प्रकार करा, चारों 
दिशाओं के बहिर ले gi सें चार वेदी और एक वेदी घर के मध्य बनावे अथवा 


तांबे का वेदी के समान कुण्ड बनवा लेते कि जित से सब ठिकाने एक-कुण्ड हा मे 


काम हो जावे सब प्रकार की सामग्र। अर्थात्‌ पृष्ठ १५-१६ में लिखे प्रमाणे समिधा | 
घृत चावल E सुगन्ध IERA द्रष्यों को ले के शोधन कर प्रथम दिन रख लेवे 
SS GEA 
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गृहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 


950 20260“: 
Ra दिन गृहपति का चित्त प्रसन्न होवे उप्ती शुम दिन में गृहप्रतिष्ठा कर वहां mirga 
होता, अध्वर्य और ब्रह्मा का वरण करे जो कि धर्मात्मा विद्वान्‌ हा उन में से होता का 


आतन पश्चिम और उस पर वह पूर्वाभिमुख, अध्वर्यु का आसन उत्तर में JA पर 
वह दक्षिणाभिमुख, उद्गाता का पूवं दिशा म आसन उत्त पर वह पारचभाभमुख और | | 
ब्रह्मा का दक्षिण दिशा में उत्तमासन विळा कर उत्तराभिमुख, इप प्रकार चारों आसनों | 
पर चारों पुरुषों को बैठावे ऑर गृहपति सवत्र पाश्चम में पूवोमिमुख बेठा करे ऐसे | _ 
ही घर के मध्य वेदी के चारों ओर दूसरे आसंन बिछा रक्खे, पश्चात्‌ निष्क्रम्यद्वार 
नित द्वार से मुख्य करके घर से निकलना ऑर प्रवेश करना होवे NAA जो मुख्य 
द्वार हो उसी द्वार के समीप ब्रह्मा सहित बाहर ठहर कर- 
. A 
a अच्युताय भोमाय स्वाहा ॥ | 
इस से एक आहुति दे कर ध्वजा का स्तम्म मिस में ध्वना लगाई हो खड़ा करे | 
और घर के ऊपर चारों कोणों पर चार ध्वजा खड़ी करे तथा कार्यकर्ता गृहपतिस्त- 
| म्म खडा कर के उस के मूल में जल से सेचन करे जिस से वह दृढ़ रहे। पुनः द्वार के 
| सामने बाहर जाकर. नीचे लिखे चार मन्त्रों से जल सेचन करे ॥ 
~ A T ७ N 
झो इमामुछ्यामि भुवनस्य नाभिं वसोद्धारां प्रतरणीं _ 
R ERR SAN 8 NS A 
t s 
वसूनाप्‌ । इहेव yat निमिनोमि शालां क्षेमे तिष्ठतु घृत 
HIRIT ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र.से पूव द्वार के सामने जल छिटकावे 


o अश्वावती गोमती सम्रतावत्युच्छ्यस्व महते सौभगाय। 
' ब्रा त्वा शिग्नुराक्रन्दन्दत्या गावो धेनवो बाउयमानाः॥ २ ॥ 


इस मन्त्र स्त दाचण द्वार 
भा व्वा कुमारस्तरुण आ वत्सो जगदैः सह | आ त्वा 
IRAT: कुम्भ आद्घ्नःकलशरुप क्षेमस्य पत्नी बहती सुवास 
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सस्कारविधिः ॥ र 
I A 
“० SUSA 
अश्वावद्गामदूजेस्वत्पर्ण वनस्पतेरिव। अभि नः vaal 
रायारदमनश्रया वसानः ॥ ४ ॥ 
SA मन्त्र सं उत्तर द्वार क सामने जल छुटकाव तत्परचातू सव हारा पर Tey 


AR पल्लव तथा कदूली स्तम्म वा कदला क पत्त मां द्वारां की शोभा के लिये लगा 
कर परचातू ग्रहपाते- 


“ e g 
हे ब्रह्मन्‌ प्रविशामीति ॥ 
ऐसा वाक्य बोले और ब्रह्मा 
वर भवान्‌ प्रविशतु ॥ 
ऐसा प्रत्युत्तर देवे और ब्रह्मा की अनुमति से 
अ ऋचं प्रपद्ये हावं प्रपद्ये ॥ 
इस वाक्य का बाल के HAT KIN कर आर जा TA गरम कर छान सुगन्ध 
मला कर रक्खा हा उप्त का पात्रम ARIRE द्वार प्रप्रथम प्रवश कर उस द्वार सप्र 


Ne 


वेश करके एष्ठ २२-२३ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान समिदाधान जलप्रोच्चण आच 
मन करक पृष्ठ २५ में लिखे प्रमाणे घृत की आघारावाज्यमागाहुति ४ चार ओर 


A 


व्याहृति आहुति ४ चार नवमी खिष्टक्ृत्‌ आज्याहुति एक अर्थात्‌ दिशाओं की gR- 
स्थवेदियों में अग्न्याधान से ले के खिष्टकृत्‌ आहुति पर्यन्त विधि करके पश्चात्‌ पूर्व 
दिशाद्वारस्थ कुण्ड में । 
झं प्राच्या दिशः शालाया नमो ARA स्वाहा।ओं देवेभ्यः 
स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इन मन्त्रं से पूर्व द्वारस्थ वेदी में दो घृताहुती देवे । वैसे ही 
म दक्षिणाया दिशः शालाया नसो महिम्ने स्वाहा ॥ 
अआ देवभ्य। स्वाह्यभ्यः स्वाहा ॥ 
इन दो मन्त्रों से दक्षिणद्वारस्थ वेदी में एकर मन्त्र करके दो आज्याहुति औरः- 


tt प्रतीच्या दिशः शालाया नमो ARA स्वाहा । भं 
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१९२ _ शहाश्रमप्रकरणप ॥ 


Se 


rN 


NNSA SS 


वेभ्यः स्वाह्यम्य) स्वाहा ॥ 
इन दो मन्त्रां से आज्याहुति पश्चिमदिशाद्वारस्थ कुण्ड गें देवे 
झों उदीच्या दिशा! शालाया नमो RRA स्वाहा 1 आँ 
देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इन से उत्तर दिशास्थ वेदी में दो आज्याहुति देवे, पुनः मध्यशालास्थ वेदी के 
समीप जाके ख २ दिशा में बैठ के-- 
- झो धुवाया दिशः शालाया नमो RRA स्वाहा । भो 
देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इन से मध्य वेदी में दो आज्याहति 
अआ ऊध्वाया [ददाः शालाया नमा AITA स्वाहा । HT 
दइवभ्यः स्वाद्यन्यः स्वाहा ॥ 
इन से भी दो आहुति मध्यवेदी में ओर 
औं दिशो दिवा: दालाया नमो महिन्ने स्वाहा | भ्यः 
स्वाह्यभ्यः स्वाहा II 3 | 
इन से भी दो आज्याहुति मध्यस्थ वेदी में देक्रे पनः -पर्व दिशास्थ द्वारस्थ वेदी 
अग्नि को प्रज्वलित करके वेदी से दक्षिण भाग में ब्रह्मान तथा होता आदि के 
पूर्वोक्त प्रकार MAT बिछुवा उसी वेदी के उत्तर भाग में एक कलश स्थापन कर 
| एष्ठ १६ में लिखे प्रमाणे स्थालीपाक बना के पथक निष्क्रम्यद्वार के समीप जा ठहर 
कर ब्रह्मादि सहित गृहपति मध्यशाला में प्रवेश करके ब्रझादि को दक्षिणादि आसन 
| पर बेठा स्वयं पूर्वाभिमुख बेठ के संस्कृत घी अर्थात्‌ जो गरम कर छान जिस में क- | 
स्तूरी आदि सुगन्ध मिलाया हो, पात्र में ले के सब के सामने एक २ पात्र भर के रक्खे 
ओर चमप्ता मे ले केः 


. आओ वास्तोष्पते प्रतिंजानीद्स्माम्त्स्वाविहो अंनमीवो 
भवा नः । यच्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्व At भव द्विपदे शॉ 
दे स्वाह ॥१॥ वास्ताष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो- 
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E ॥ 
fs nna 1 
भारन्दा । अजरासस्ते सख्ये स्याम | वे 


MATIA 
त तन्ना जुरस्व स्वाहा ॥ २ ॥ वास्तोष्पते sd aa- 
त ANN रण्वया गातुमत्या | पाहि क्षे;उत योगे 
वर नो युय पात स्वस्तिभिः सदा न स्वाहा ॥ ३ ॥ Ko 
Ho ५४॥ 

उहा वास्ताष्पत विश्वां ूयाण्या विशन्‌ । सख! EIKI 
SET T: स्वाहा ॥४॥ ० । से० ७। स्‌० ५५ म, १॥ 


इन चार मन्त्रा से चार ४ आज्याहु।ते देके जो स्थालापाक अर्थात्‌ भात बनाया 
हा उपतकादूपर कांपे के पात्र मे ले के उप्त पर यथायोग्य JA सचन करके अपने 
सामन रकेल आर पृथक २ थोडा ९ ल॑कर- 2 


ना HOTH बृहस्पति विउवाँश् TIEA | सरस्व- 
ATT वाली>व वास्त मे दत्तवाजिनः स्वाहा ॥१॥ सपेदेव- 
जनान्त्सवान्हमवन्तं HAAA | Taga रुद्वानादित्यानी- 
शान जगद्‌; सह। एतान्त्सवान्‌ प्रपद्ये है वास्तु मे दत्त वाजिन: 
स्वाहा ॥ २॥ पूवाहमपराह चोभो माध्येदिना सह । प्रदो 
TAHTA च व्युष्टां दवी महापथाम्‌ 1 एतान सर्वान्‌ प्रपद्ये 
वास्तु म दत्त वाजिनः स्वाहा॥ ३॥ यों कतोरऊच विकतार 
विशवकमाणमोषधीश्च वनस्पतीन्‌ । एतान्त्सवीन्‌ mag 
वास्तु सं दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ ४ ॥ धातारं च विधातारं |. 
विधीनां च पाते सह एतान्‌ सर्वान्‌ प्रपद्ये वास्तु स दत्त | 
MAT: स्वाहा ॥ ५ ॥ स्योन शिवसिद वास्तु दृत्तं ब्रह्म 
प्रजापती । सवाइच देवताइच स्वाहा ॥ 
हि तापा भवा y AUT अथात्‌ घृतयुक्त भात की इन छः मंत्रों से छः आहूति देकर कांस्य | 


L = a || 
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BEDS TO ST SiS OS 
शृहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 


१९४ । B UU 
पलाश के पत्ते, शाइवल, तृणावशेष, गामय, दहा, मधु, FA, 


पात्र में उदुम्भर, गूलर, 
कशा और यव को लेके उन सत्र वस्तुओं का मिला कर 
` आ श्रीश्न त्वा यशाइच पूर्वे सभी गोपायेताम्‌ ॥ 


इप्त मन्त्र से पूर्व द्वार । a 
यज्ञश्च ट्वा दक्षिणा च दक्षिणे संधौ गोपायेताम्‌ ॥ 
इस्त प्त INT द्वार । 
aasa त्वा ब्राह्मणश्च परिचमे संधौ गोपायेताप्र ॥ 
इस से पश्चिम द्वार । 


उर्क च तवा agar चोत्तरे सधौ गोपायताम्‌ ॥ 
इस सं उत्तर द्वार क समाप उन को बखरे ओर जलप्राच्तण भा कर | 
केता च मां सकेता च परस्ताद्‌ गोपायेता मित्यासेव कता” 


ऽदित्यः सकेता तो प्रपद्य ताभ्यां नमाऽस्तु तां मा पुरस्ताद 


ग्रोपायेताम्‌ १ ॥ 
sau स पूव दिशा म परमात्मा का उपस्थान कर के दक्षिण द्वार के सामन a- 


| चिणामिमख हॉक RF 
दाचणता गापायमान च मा रक्षमाणा च दुक्षिणता 


`A 


गोपायतामित्यहव गापायसान< रात्रा रक्षमाणा त ITU 


ताम्याँ नमो5स्तु ते मा दक्षिणता गोपायताम्‌ ॥२॥ 
इस प्रकार जगदीश का उपस्थान करके पश्चिम द्वार के सामने पश्चिमामिमुख 


| हो i RN A 
दीदिविश्र मा जागविश्च पश्चाद्‌ गापायतामत्यन्न व द 


दिविः प्राणा जाग्रविस्ता ATU ताभ्या नमास्तु ता H q- 


“इचाद madara ॥ ३ ॥ | 
प्रकार पारचम दिशा में सवरक्षक परमात्मा का उपस्थान करके उत्तर [दशा 
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ठ ॥ 


t 


२९५ 
ङ अस्वनश्च मानवद्राणइचोचरतो गापायता(माति चन्द्रमा 
वा अस्वपा वायरनवद्राणस्ता AIG ताभ्या नमास्त तो सा- 
चरता गरापायतामेति॥ धमंस्थणा राजश भारसय्यांमहारात्र 
दारफलक इन्द्रस्य ग्रहावसमता वरूधनस्तानह प्रपद्य सह 
अजया पशाभस्सह यन्न ।क़राञ्चदस्ट्यपद्टतः सवगणाः स- 
खायः साधसम्ततस्तां त्वा शा आरषए्टवारा गुहा नः सन्त 
सवतः ॥ 
इप प्रकार उत्तर दिशा मं सवांबिष्ठाता परमात्मा का उपस्थान करके सुपात्र वे 


दावेतू MAK होता आदि सपत्नीक ब्राह्मण तथा इष्ट (ÄT आर सम्बन्धिया को उ- 
तम भाजन करा के यथायाग्यसत्कार करक दक्तिणा दे पुरुषों को परुष और त्रिया को 


~ 


| ला प्रसन्नता पूवक बेदा कर आर वे जाते समय गृहपति ओर गहपत्नी आदि को--- - 
सव भवन्ताऽत्रानान्द्ताः सदा META: ॥ 


इस प्रकार आशीर्वाद देके अपने २ घर को जावें । इसी प्रकार आराम आदि 

की भी प्रतिष्ठा करें इस में इतना ही विशेष है कि निप्त ओर का वायु बगीचे को जावे |. 
| उसी ओर होम करे [के निस का सुगन्ध va आदि को सुगन्धित करे यदि उस में 
EF बना हो तो शाला के समान उप्त की भी प्रतिष्ठा करे ॥ 


इति शालादिपंस्कारविधिः ॥ 
| इस प्रकार गृहादि की रचना कर के गृहाश्रम में जो २ अपने २ पर्ण के अनु- 
| भूल कर्तव्य कमे हैं उन ९ को यथावत्‌ कर । 
पथ व्राह्मणगस्वरुपलक्ष णम्‌ ॥ 

` अध्यापनमध्ययनं JAA याजनं तथा ॥ 

दान प्रातयह चव ब्राह्मतानामऊ:पयतू ॥१॥ मनस्मृ ता | 
TAL दमस्तप' राच क्षान्तराजवसव च । 
` ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्ष्य ब्रद्मकसंस्वभावजम्त ॥२॥ गीता. 


CO 
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TEN गृहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 
PE E 9 Ka at A 
मर्थः? एकरनिप्कपटहो के प्रीवि से पुरुष पुरुषों को और खरी स्रिया को प- 


ढावे। २ दो- पूर्ण विद्या. पढ़ें | ३ तीन--अग्निहोत्रादि यज्ञ करें । ४ चौथा--यज्ञ 
करावें | ५ पांच-विद्यां अथवा सुवर्ण आदि का सुपात्रो को दान देवें । ६ छुठा-न्याय 
से भनौपाजन करने वाले vaim से दान लेवे भी । इन में से ३ तीन कर्म पढ़ना, | 
यज्ञ करना, दान देना * धर्म में, और तीन कर्मे पढ़ाना, यज्ञकराना, दानलेना, जी- 
विका हैं परन्तु-- 
प्रातयहःप्रत्यवरः ॥ मन ० ॥ 

जो दान लेना हे वह नीच कम है किन्त पढ़ा के और यज्ञ करा के जीविका करनी 
उत्तम है॥ १ ॥ ( शमः ) मन को श्रधर्म में न जाने दे किन्तु. अधर्म करने की इ- 
च्छा भी न उठने देवे ( दमः ) श्रोत्रादि इन्द्रियो को अघमोचरण से सदा दूर 
GA दर रख के धर्म ही के बीच में. प्रवत्त रक्ले (तपः ) ब्रह्मचर्य विद्या योगाभ्यास 
की AE के RA शीत उष्णं निन्दा स्तुति चधा तृषा मानापमान आदि द्वन्द्व का स 
हना (शौचम्‌) राग'द्वेभ मोहादि से मन और आत्मा को तथा जलादि से शरीर को 
सदा पवित्र रखना ( ज्ञान्तिः ) क्षमा अथोत्‌ कोई निन्दा स्तुति आदि kama तो भी. | 
उन पर कृपाल रह कर क्रोषादि का न करना ( आवम्‌ ) निरभिमान रहना ara 
खात्मश्लाबा अर्थात्‌ अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करक नम्र सरल शुद्ध पवित्रमाव 
रखना ( ज्ञानम्‌ ) सब शास्त्रों को पढ़ के विचार कर उन के शब्दार्थ सम्बन्धा को 
यथावत्‌ जान कर पढ़ाने का पूर्ण सामथ्य करना ( विज्ञानम्‌ ) प्रथिवी से ले के प- 
रमेश्वर पर्यन्त पदार्थो को जान और क्रियाकशलता तथा योगाम्यास से साक्षात्‌ करके 
यथावत्‌ उपकार ग्रहण करना कराना (भ्रारितक्यम्‌' ) परमेश्वर, वेद, धर्म, परलोक T- 
रजन्म, पूर्वजन्म, कर्मफल ओर मुक्ति से बिमुख कभी न होना ये नव क्रम और गण 
धर्म में समझना सब से उत्तम गुण कर्म खमाव को धारणं करना ये गण कर्म: जिन 
व्यक्तियों में हों वे ब्राह्मण श्रोर ब्राह्मणी होवें विवाह भी इन्हीं वणे के ग॒णा कर्म स्व 


Ls 


। भावों को मिलाही के कर मनुप्यमात्रम से इन्हा को ब्राह्मण वणं का अधिकार RIA IRI 


O AA नाम न्यायाचरण न्याय पक्षपात छोड़ के वत्तना पक्षपात छोड़ना नाम 
वेदा अहिप्तादि निर्वेरता सत्यमापणादि में स्थिर रह कर हिंसा द्वेषादि और मिथ्या 
णादि से सदा प्रथक रहना सत्र मनुष्यों का यही एक धर्म है किन्तु जोरधर्म के 


कर्मा में एयक्र आति हैं इसी. से चार वर्ण पथक २ गिने जाते हैं ॥ | | 


Pe agen ह se १ का 
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सस्कारविधिः ॥ १९७ 


DO 


।नयस्वरूपलक्षणम्‌ ॥ 


प्रजानां रक्षणं दानामेज्याध्ययनशेव च | 
विषयेष्वप्रसक्ति्च ARAE समासतः ॥ १ ॥ मनः ॥ 
ma तेजो gaaat युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीइवरभावदच चात्रकमस्वभावजम्‌ ॥२॥ गीता ॥ 


अर्थ: दीष ब्रह्मचर्यं से ( अध्ययनम्‌ ) साङगोपाङ्ग वेदादि vat को यथावत्‌ 

पढूना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञा का करना ( दानम्‌.) सुपात्रो को विद्या सवर्ण 

आदि और प्रजा को अभयदान देना ( प्रजनां, रक्षणम्‌ )प्रजाओ का सब प्रकार तेस 
वंदा यथावत्‌ पालन करना यह धम क्षत्रियों के धर्म के लक्षणा में और शस्त्रविद्या का प- 

- ढाना न्यायघर आर सना म जातका करना VAN का जाविका हे (विषथेष्वप्रक्तिः) 

' विषयों में अनासक्त हो के सदा जितेन्द्रिय रहना लोभ व्यभिचार मद्यपानादि. 

' नशा आदि दुर्व्यप्तनों से एथक रह कर विनय सुशीलतादि शुभ कर्मा में सदा प्रवृत्त 

' रहना ( शोयेम्‌ ) शस्त्र संग्राम मृत्यु और शस्रप्रहारादि से ने डरना ( तेजः ) प्रग- 
var उत्तम प्रतापी हो कर करिती के सामने दीन वा भीरु न होना ( धृतिं: ) चाहें 
| कितनी ही आपत्‌ विपत्‌ कश दुःख प्राप्त हो तथापि धैर्य रख के कभी न घबराना 
| ( दाक्ष्यम्‌) संग्राम, वाग्युद्ध, दूतत्व, न्याय, विचार आदि सब में अतिचतुर बुद्धिमान, 
| होना ( युद्धे, चाप्यपलायनम्‌ ) युद्ध में सदा उद्यत रहना युद्ध से घबरा कर शत्रुके | 
| बश में कभी न होना ( दानम्‌) इस का अर्थ प्रथम श्लोक में आ गया (ईश्वरभावः) | 
| चेते परमेश्वर सब के ऊपर दया करके पितृवत्‌ वत्तमान पक्षपात छोड कर धमीऽघम | 
. | करने वालों को यथायोग्य सुख दुःखरूप फल देता. और अपने सर्वज्ञता आदि साधनों 
AN सबका अन्तर्यामी होकर सब के अच्छे बुरे कर्मों को यथावत्‌ देखता है वैसे प्रजा 
| के साथ वर्त कर गप्त दत आदि से अपने को सब प्रजा वा रॉनपुरुषों के अच्छे बरे 
| कर्मों से सदा ज्ञात रखना. रात दिन न्याय करने और प्रज्ञा को यथावत्‌ सुख देने 
' श्रेष्ठो का मान और दुष्टों को दण्ड करने में सदा प्रवृत्त रहना ओर सब प्रकार सेअ- | 


| ja PEs, fe ut. RENIN a US A > 206 | 
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१९८ . ग्रृहाश्रममकरणस्‌ ॥ | 
NANA AAA ASS SSS rv 0 
ह गुण कर्मो के मेल से विवाह करना ओर जेसे ब्राह्मण | 

रा 


a nm 


आर QITA हाव इनका भा इन्हे! गु 


~ AN ० =" इ. "०७ 


परुषो और ब्राह्मणी keral को पढ़े वैसे ही राजा पुरुषों और राणी सिया का न्याय 


| तथा उन्नति सदा किया करे जो aaa राजा न हों वे मी राज में ही यथाधिकार 


से नौकरी किया करें ॥ ै | 
अथ वेइयस्वरूपलक्षणम्‌ ॥ 

पानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ॥ 

वणिक्पथं KAS च वेश्यस्य FNAT TN १॥ मनु» ॥ | 


थः-( अध्ययनम्‌ ) वेदादि शास्त्रा का पढना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञा |; ` 
का करना ( दानम्‌ ) अन्नादे का दान देना ये तीन धर्म के लक्षण और ( पशूनां, 
IUA ) गाय आदि पशुओं का पालन करना उन से दुग्धादि का बेचना ( वणि- |! 
कृपथम्‌) नाना देशों की माषा, हिसाब, भूगभ विद्या, भूमि, बीन आदि के गुण जानना | 
और सत्र पदार्थों के भावाभाव समझना ( कुसीदम्‌) व्याज का लेना * (कृषिमेव च) 
खेती की विद्या का जानना अन्न आदि की रक्षा खात ओर भूमि की परीक्षा जोतना 
बोना आदि व्यवहार का जानना ये चार कर्म वेश्य की जीविका, ये गुण कमे जिप्त 
व्यक्ति म हाँ वह वेश्य, वेश्या | ओर इन्ही की परस्पर पर्राज्ञा ओर योग से विवाह 


| हाना चाहिये ॥ १ ॥ 
| अथ आाद्रखरूपल'चणमु II 
| | एकव हृ MAE प्रभः कम RANGJA | 
| एतषामव वणांना ठाश्रषामनसयया ॥ १ ॥ सनु ० ॥ 


अर्थे (ag) परमेश्वर ने ( शद्रस्य ) जो 'विद्याहीन जिप्त को पढ़ने सेमी | 


OA सवा रुपये सेकडे सें अधिक चार आने से न्यूनं ब्याज-न लेवे न देवे जब 
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संस्कारविधिः ॥ aaa लहान 
द्या न आ सके शरीर से पृष्ट सेवा में कुशल हो उप शूद्र के लिये ( एतेषामेव व- 
म्‌ ) इन ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य तीनों वर्णों की ( अनसूयया ) निन्दा से रहित 
सं सवा करना ( एकमेव कमे ) यही एक कम ( समादिशत्‌ ) करने की आज्ञा 
ये मूखेत्वादि गुण और सेवा आदि कर्म जिस व्यक्ति में हों वह शद्र और 
हं । इन्हा की परीक्षा से इन का विवाह और इन को अधिकार भी ऐप्ता ही 


होना चाहिये । इन गुण कमा के योग ही से चारों वर्ण होवें तो उप्त कल देश और 
मनुष्यप्तमुदाय की बड़ी उन्नति हावे ओर जिन का जन्म निस्त वर्ण में हो उप्ती के 


RRR 


सदृश गुण कमे स्वमाव हां तो अतिविशेष ह॥ १ ॥ 


ति 
` 
है 


` bas 


अब सव त्रह्मणादि वणं वाले मनुष्य लोग अपने २ कर्मों में निम्नलिखित 
[ति से वत्तं ॥ | 


A q 


वेदोदितं स्वकं कमे नित्यं कृषोदतन्द्रितः 

तद्धि कुर्वेन्ययाहाक्ति प्राप्मोति परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
नेहेताथांन्‌ KAHT न दिरुद्धेन कमणा | 

न विद्यमामेष्वर्थषु TINAN यतस्ततः ॥ २ ॥ 


अर्थः-ज्राह्मणादि द्विज वेदोक्त अपने कर्म को आलस्य छो a किया करें 

उस को अपने सामथ्ये के अनुप्तार करते हुए, मुक्ति पर्यन्त पदार्थो को प्राप्त होते हैं 

| ॥ १ ॥ गृहस्थ कमी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रब्यसंचय न करे न विरुद्ध कर्म से, 
| न विद्यमान पदार्थ होते हुए उन को गुप्त रख के दूपरे से छल करके और चाहे कि- 


| तना हा दु:ख पड तदाप अधर्म स द्रव्यप्तचय कभी न कर ॥ २ ॥ 
इान्द्रयाथष सवेषु न प्रसज्यत PIHT: । 

> MAINA AAL मनसा MATAA ॥ ३ ॥ 
ada परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः । 
यथा तथाऽध्यापयस्त AAA कृतकृत्यता ॥ ४॥ | 


"७ ०७ 


अधै;-इन्दरियों के विषया में काम से कभी न FA आर विषयों की अत्यन्त प्र 
सक्ति अर्थान्‌ प्रसंग को मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे ॥३॥ जो स्वाध्याय आर 
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ग्रहाश्रममकरणस्‌ ॥ ` 


२०० 
घर्गवितेधी व्यवहार वा पदार्थ हैं उन सत्र को छोड़ देवे जित किसी प्रकार से फेद | 
को पढ़ाते रहना ही गृहस्थ को कृतकृत्य होना हे ॥ ४ ॥ E 
बुद्धिदृद्धिकराण्याग्नु धन्याति च हितानि च । 

नि झास्त्राण्यवेचेत निगमांश्रेव वेदिकान्‌ ॥ ५ ॥ 

यथा यथा हि पुरुषः शाख समाधिगव्छति । 

तथा तथा विजानाति विज्ञानं AET रोचते ॥ ६ ॥ 


| न aada पतितैर्न चाण्डालैन vai: 
न मूर्खेनावलिसिश्व नान्यैनोन्यावसायिभिः ॥ ७॥ 
नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिनिः । ` 

aga ग्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दलेभाप्‌ ॥ < ॥ ` 
. सत्य aaa प्रियं aaa बूयात्सत्यमप्रियम् । | 

| प्रियं च नातं ब्ूयादेष्र धर्मः सनातनः ॥ ९ ॥ 
अर्थः हे स्री पुरुषो तुम जो धर्म घन और बुद्धथादि को अत्यन्त शीघ्र बढ़ने | 


हारे हितकारी MA हैं उन को ओर वेद के भागों की विद्याओं को नित्य देखा करो 
| ॥ ५ ॥ मनुष्य जप्त २ शास्त्र का विचार कर उस के यथार्थ भाव को प्राप्त होता है 
| वें २ अंधिक २ जानता जाता हे और इस की प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है 
| ॥ ६ ॥ सज्जन गृहस्थ dm को योग्य है क्रि जो पतित दुष्ट क्म करने हारे हों न! 
उन के न चांडाल न कंनर न मूल न मिथ्यामिमानी और न नौचनिश्य वाले मनुष्यों | 
के साथ कभी निवास कर ॥ ७ ॥ गृहस्थ लोग कमी प्रथम पुष्कल भनी हो के पश्चात्‌ 
दरिद्र हो जायं उ से अपने आत्मा का अपमात्र न करें कि हाय हम निधेनी हो गये 
|| इत्यादि विलाप मी न करें किन्तु सत्युपर्यन्त लक्ष्मी की उन्नति में पुरुषार्थ किया करें 

आर लक्ष्मी को दुलेम न समझें ॥ ८ ॥ मेनुप्य सदैव सत्य बाले और दप्तरे का क- | 
[कारक उपदेश कर काणे को काणा मखे को मूख आदि अप्रिय वचन उन के | | 


नबोले ओर निस्त मिथ्याभाषण से दूसरा अपन्न होता हो उप्त को भी 


A aiia 


SS ES 
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शस्कारविधिः ॥ ja 27 2 | 
अआनवादयइह्धोश्च इद्याचचेवासन स्वकम्‌ | 
रुताञ्जालरुपालीत गच्छतः egaisiraarg ॥ १० ॥ 


ञुतस्शुत्युदित सम्यङ्निबद्धं स्वेष केस | 
aar निषवत सदाचारमतन्द्रितः ॥ ११ ॥ 
agad ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा; । 
आचाराद्धनसच्चय्यमाचारो हन्त्यलक्षणप्त ॥ १२॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
इःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥ १३॥ 
सवेलक्षणहीना५पि यः सदाचारवान्नरः | 
aasa naa दातं वर्षोणि जीवति ॥ १४॥ 


अथः=सदा विद्यावृद्धों और वयोवृद्धों को नमस्ते अर्थात्‌ उन का मान्य किया 
| जन वे अपने समीप आवें तब उठ कर मान्य पूर्वक ले अपने आसन पर बैठावे 
आर हाथ जोड के आप समीप बेठे पूछे वे उत्तर देवें और जब जाने लगे तब थोडी 
दूर पीछे २ जाकर नमस्ते. कर विदा किया करे और वृद्ध लोग हरबार निकम्मे जहां 
तहा न जाया करें ॥ १० ॥ गृहस्थ सदा आलस्य को छोड़ कर वेद और मनुस्यति | 
१ वेदानुकूल कहे हुए अपने कर्मा में निबद्ध और धर्म का मूल सदाचार अर्थात्‌ सत्य 
आर सत्पुरुष आप्त धर्मोत्माओं का आचरण हे उस का सेवन सदा किया करं॥११॥६ 
| माचरण ही से दीघायु उत्तम प्रजा ओर. अक्षय धन को मनुष्य प्राप्त होता हे और 
पर्माचार बुरे अधमेयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है ॥ १२ ॥ और जो ढुष्यचारी 
| पुरुष होता हे वह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी ओर व्याधि से अल्यायु सदा हो जाता 
A ON 


है॥ १६॥ जो सब अच्छे लक्षणों से हीन भी हो कर सदाचारयक्त सत्य में ala 
और निन्दा आदि दोष रहित होताहैवह सख से से 


| से सा वष पयेन्त जीता हे॥ १४॥ 
यद्यत्परवश कम तत्तद्यत्नन वज्ञयेत्‌। | | 
। 'यद्यदात्मवश तु स्यात्तत्तत्सवत यत्नत्तः ॥ १५॥ 


आ त In Public Domain. २००५ by Muthulakshmi Research Academy गा 


https://archive.org/details/@muthulakshmi_academy 


२०२ ग्रहाश्रमप्रक्रणम्‌॥ 
O 
सर्वे परवरां दुःखं सवेमात्मवश सुखम्‌ | 
एतदिद्यात्समालेन लक्षणं सुखदुःखयोः॥ १६ ॥ 
अधासिको नरो यो हि यस्य चाप्यन्रृत TAA 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासो सुखमेधते ॥ १७॥ 


अथ;-मनुष्य जो २ पराधीन कर्म हो उस २ को प्रयत्न से सदा छोड़े और जो २ 
स्वाधीन कर्म हो उस २ का सेवन प्रयत्न से किया करे ॥ १५॥ क्याके जितना प 
| रव होना हे वह स दुःख ओर जितना स्वाधीन रहना हें वह सब सुख कहाता हैं 
| यही संक्षेप से सुख ओर दुःख का लक्षण जानो ॥ १६ ॥ जो अधाभिक मनुष्य हे 
ओर जिप्त का अधर्म से संचित किया हुआ धन हे ओर नो सदा हिंसामंअथातूवर म 
प्रवृत्त रहता है वह इस लोक ओर परलोक अथातूपरजन्म में ga को कभी नहीं प्राप्त हो 


| सकता ॥-१७॥ ` sad 
नाघमेइचरिताो लोके सद्यः फलति गोरिव। 


A 


शनैरावत्तमानस्त कत्तमेलानि रुन्तति ॥ १८ N 


हि SY 
~ `A `A 


यदि नात्मनि पुत्रेषु न ATAT नप्तृषु | 

. न स्वेवन्तु कृतोऽधर्मः कत्तुभेवति निष्फलः ॥ १९ ॥ 

सत्यधमोयेदत्तेषु शोचे चेवारमेत्सदा | 

 हरिष्यांइच शिष्याद्वर्सण वाग्बाहूदरसंयतः ॥ २० ॥ 

अर्थ; मनुष्य निश्‍चय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय की सेवा का फल 
| दूध आदि सीत्र नहीं होता वेमे ही किये हुए अधर्म का फल -मी शीघ्र नहीं हाता 
| किन्तु धीरे २ अधर्म कत्ती के सुखों को रोकता हुआ सुख के मूलों को काट देता हे 
| पश्‍चात mai दुःख Aga भोगता हे॥१८॥यदि अधर्म का फल कर्ता की विद्यमा- 


नता में न हो तो पुत्रों और पुत्रों के समय में हो तो नातियों के समय में अवश्य 


el इस लिये मनुष्यों को योग्य हे कि सत्य धमै और ( आये ) अर्थात्‌ 
के आचरणों और भीतर बाहर की पवित्रता में सदा रमण करें अपनी 
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होता है किन्तु यह कमी नहीं हो सकता कि कत्ता का किया हुआ कमे निष्फ- 
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संस्कारविधिः॥ २०३ 


Me OSS विश कक, 


वाण बाहू उद्र का नियम और सत्य धमे के साथ वर्तमान रख के शिष्यो को सदा 
[शक्ता [कया कर ॥ २० ॥ 


परियजेद्थकामो यो स्यातां घमेवर्जितौ । 

धर्म चाप्यसुखोदर्कं लोकविङ्गुष्ठमेव च ॥ २१ ॥ ` 
धर्म रनैस्सँचिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः 1 
परलोकसहायार्थ सर्वेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्तमेरुत्तमेनित्यं सम्बन्धानाचरेत्लह | 

निनीषुः कुलमसुत्कषेमधमानधमौस्त्यजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
वाच्यर्थों नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः | 
तान्तु यः स्तेनयेद्दाचं स सवेस्तेयरुन्नरः ॥ २४ ॥ 


AA AA 


स्वाध्यायेन जपेहोंमिखैविद्येनेज्यया सतैः । 
महायज्ञेशच vara ब्राह्मीय क्रियते तनः ॥ २५॥ सन०॥ 


S:a धर्म से वमित धनादिपदार्थ और काम हों उन को सर्वथा शीघ Si 
देवे और जो धर्माभास अर्थात्‌ उत्तर काल में दुःखदायक कर्म हैं और जो लोगों को 
निन्दित कम में प्रवृत्त करने वाले कमे हैं उन से भी दूर रहे ॥ २१ ॥ जेसे दीमक, 
: धीरे २ बड़े भारी घर को बना लेती हैं वैते मनुष्य परजन्म के सहाय के लिये सब | 
णियों को पीड़ा न दे कर धर्म का संचय धीरे २ किया करे ॥ २२ ॥ जो मनुण्य ' 
कुल को उत्तम करना चाहे वह नीचे २ पुरुषों का सम्बन्ध छोड़ कर नित्य : 
पुरुषों से सम्बन्ध बढ़ाता जावे ॥२३॥ जिप्त वाणी में सब व्यवहार निश्चित, . 
जा वाणी ही जिन का मूल और निस्त वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं जो ' 
| मनुष्य sa वाणी को चोरता अथात मिथ्यांमाषण करता हे वह नानों सब चोरी | 
| आदि पाप ही को करता हे इसलिये मिथ्यामापण को छोड़ के सदा सत्यमाषण ही : 
किया करे ॥ २४ ॥ मनुष्यों को चाहिये कि धर्म से वेदादि शास्त्रों का पठन, पाठन | 
गायत्री प्रणवादि का अर्थ विचार, ध्यान, अग्निहोत्रादि होम कमोपासना, ज्ञान,विद्या, ' 


| पोणेमास्यादि दृष्टि, पञ्चमहायज्ञ, अन्निष्टोम आदि, न्याय से राज्यपालन, सस्योपदेश 
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EER A ग्रहाश्षमप्रकरणम्‌ ॥ 
MRE. © 
और योगाम्यासादि उत्तम कर्मों इस शरार का (ब्राह्मी) अथांतू ब्रह्मप्तम्बन्धी कर ॥२ yh 

अथ सन[१-जो २ विशेष बडे २ काम हा अस्ता कि राज्य, वे सव सभा से 
निश्चय करके किये जाव.॥ 
इस में प्रमाण०-तं सभा च समितिशच सेनां च ॥ १॥ 
अथर्व० कां १५।सू० ९। म० २॥ सभ्य समां म पाष्टे ये 
च सभ्याः सभालईः॥ २ ॥ अथव ° कां० १९। सू ० ५५। मं ० 
६ ॥ त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः स- 
दासि ॥ ३ ॥ Ro Ho ३.। Ao gc । सं० ६ ॥ 
= ( तम्‌ ) जो कि सप्तार म. घमं के साथ राज्यपालनादि [केया जाता ह 
| उप्त व्यवहार कों समा ओर संग्राम तथा सेना सब प्रकार संचित करे ॥ १ ॥ ह 
| सम्य समा के योग्य सभापते राजन्‌ तू ( में मेरी ( समाम्‌) समा .की ( पाहि) 
| रक्षा ओर उन्नति किया कर (ये, च) ओर जो ( सम्या; ) समा के योग्य धा- 
“| भिक आप्त ( सभासदः ) सभासद विद्वान्‌ लोग हैं वे भी समा की योजना रक्षा ऑर 
| SE से स्व की उन्नते किया करें ॥ २ ॥ जो ( राजाना ) राजा ओर प्रजा के भद्र 
| पुरुषां के दोनो समुदाय हें वे ( विदथे ) उत्तम ज्ञान और लामदायक इस जगत्‌ अथः 
| वा संग्रामादि कार्यों में ( त्रीणि ) राजसंभा धर्मसमा और विद्यामा अर्थात्‌ विद्यादि 
व्यवहारो की वृद्धि के लिये ये तीन प्रकार की ( सदांसि) समा नियत कर इन्हीं से 
| सप्तार की सब प्रकार उन्नति करें ॥ ३॥ / 


हक NAA तषु धमषु कथ स्थादोते चेङ्गवेत्‌ । 
. य RE ब्राह्मणा AJEA धमः स्यादाङुतः॥ १ ॥ 


` 


| samana येस्तु वेदः स Raga: i 

1. ते शिष्ठा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षह्वेतवः ॥ २॥ 

E mi? गृहस्थ लोगो जो धर्मयुक्त व्यवहार मनुस्मृति आदि में प्रत्यक्ष न कहे 
हां यदि उन में शंका होवे तो तुम निस को शिष्ट आप्त विद्वान्‌ कहें उसी को शंकोरहित 

॥१॥ शिष्ट सब मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु जिन्हा ने पूर्ण ब्रह्मः 
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` A 
चयं आर धर्म से साङ्गोपाङ्ग वेद पढे हों जो श्रुति प्रमाण और प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
हो स विवेवा निषेध करने में समर्थ धार्मिक परोपकारी हों वे ही शिष्ट पुरुष होते हैं॥२॥ 


दृशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेतू । 

ञयवरा वापि दृत्तस्था तं धमे न विचालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः | 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा ॥ ४ ॥ 
ऋग्वदविद्यज्ञुविञ्च सामवेदविदेव च । 

ञयवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंदायनिणंये ॥ ५ ॥ 


एकाशप वदावद्धम य व्यवस्यंदू ENTR: । ` 


~ 
ALNA 


स विज्ञेयः परो धमा नाज्ञानामुदितो ऽयुतेः ॥ ६ ॥ 
की 


अर्थः-वैते शिष्ट न्यून से न्यून १० दृश पुरुषां की समा होवे अथवा बड़े विद्वान्‌ 
तीनों की मी समा हो सकती है जो सभा से धर्म कर्म निश्चित हों उनका मी आचरण 
सब लोग करें ॥ ३ ॥ उन दशो में इस प्रकार के विद्वान्‌ होवें ३ तीन वेदों के वि- 

द्वान्‌ चौथा हेतुक अर्थात्‌ कारण अकारण का ज्ञाता, पांचवां तकीं न्यायशाख्रंवित्‌ छुः- 

ठा निरुक्त का जान ने हारा, सातवां धमेशासत्रवित्‌ आठवां ब्रह्मचारी नववां गृहस्थ और 

| दृशवां वानप्रस्थ इन महात्माओं की सभा होवे ॥ ४ ॥ तथा maana यजुर्वेद्वित्‌ 
और सामवेदवित्‌ इन तीनों विद्वानों की भी सभा धर्मत्शय अर्थात्‌ सब व्यवहारी के 

निर्णय के लिये होनी चाहिये, और जितने समा में अधिक पुरुष हों उतनी ही. उत्तः 
| मता हे ॥ ५॥ द्विजों में उत्तम अर्थात्‌ चतुर्थाश्रमी संन्यासी अकेला भी जिस धर्म व्यः 
| बहार के करने का निश्चय करे वही परम धर्म समझना किन्तु अज्ञानियों के सहखों 

लाखों और कोडों पुरुषों का कहा gn धर्मव्यवहार कमी न मानना चाहिये किन्तु 

| धर्मात्मा विद्वानों और विशेष परमविद्वान्‌ संन्यासी का वेदादि प्रमाणो से कहा हुआ 

| चमे सब को मानने योग्य है ॥ ६ ॥ 

यदि समा में मतभेद हो तो बहुपक्तानुप्तार मानना और सम पक्ष में उत्तमां की 
| बात स्वीकार करनी ओर दोनों पक्त वाले बराबर उत्तम RI तो वहां संन्यात्तियों की | 
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२०६ गरहाश्रमप्रकरणम्‌ ॥ 
सम्मति लेनी, जिधर पच्छपातरहित सर्वहिते 
समभनी चाहिये 
| चतुर्भिरपि चैवेतेनित्यमाश्रमिभिद्दिजेः। 
दशालचणको घर्भस्सेवितव्यः प्रयत्ततः ॥ ७ ॥ 
gA: क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्ब्रियानिम्रहः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्सलक्षणम ॥८॥ मनु ० ॥ 
अर्थः-ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी आदि सब मनुष्या को योग्य है कि 
| निम्नलिखित धर्म का सेवन और उस से विरुद्ध अधर्म का त्याग प्रयत्न से किया करें 
॥ ७ ॥ भे, न्याय नाम पक्षपात छोड़ कर सत्य ही का आचरण और असत्य का 
सर्वदा-परित्याग रखना इस धर्म के ग्यारह लक्षण हैं ( अहिंसा ) किसी से वेर बुद्धि 
| करके उत्त के अनिष्ट करने में कभी न adar ( धतिः ) सुख दुःख हामि लाम में मी 
| व्याकुल होकर धर्म को न छोड़ना किन्तु धैय से धर्म ही में स्थिर रहना (त्मा) निन्दा 
स्तुति मानापमान का सहन करके धर्म ही करना ( दमः ) मन को अधर्म से सदा ह 
टाकर धर्म ही में प्रवृत्त रखना (अस्तेयम्‌) मन, कर्म, वचन से अन्याय और अधर्म से 
| पराये द्रव्य का स्वीकार न करना (शोचम्‌) राग द्वेषादि त्याग से आत्मा और मन को | 
` | पबित्र और जलादि से शरीर को शुद्ध रखना ( इन्द्रियनिग्रहः ) ANR बाह्य इ 
| Caii को अधम से हटा के धर्म ही में चलाना ( धीः ) वेदादि सत्यविद्या अह्मचये 
| सत्संग करने और कुसंग दुव्येसन मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना 
| (विद्या ) निस से भृमि से ले के परमेश्वर पर्यन्त का यथार्थ बोध होता हे उस विद्या 
' को प्राप्त होना ( सत्यम्‌ ) सत्य मानना सत्य बोख्ना सत्य करना ( अक्रोधः ) क्रो- 
$ ag दोषा को छोड़ कर शान्त्यादि TU का ग्रहण करना धर्म कहाता हे इस का ग्र 
` | हण और पक्षपात सहित आचरण अधम जो कि हिंसा बैरबुद्धि अधैर्य असहन मन को 
अधमंमं चलाना चोरी करना अपवित्र रहना इन्द्रियों को न जीत कर अधम में चलना GUT 
येसन मद्यपानादि से बुद्धि का नाश करना अविद्या जो कि श्रधर्माचरण अज्ञान है उस | 
फसना असत्य मानना असत्य बोलना कोधादि दोषों में फस कर श्रधर्मी ढुष्टाचारी , 
ये ग्यारह अध॑र्म के लक्षण हैं, इन से सदा दूर रहना चाहिये ॥ ८ ॥ | 


न सन्ति ठुद्धा न ते 


NAAN AN AANA, 


=e A ~ ANN 


षी सन्यातियाँ की सम्मति होवे वही उत्तम 


~ 


ते टुद्धा ये न वदन्ति 
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सस्कारविधिः ॥ २०७ 


FNS I TNO a a a क 4 ०७७०... 


धमम्‌ । नासा धमो यत्र न सत्यमस्ति न तस्सत्यं यच्छले- 
AITA ॥ महाभारते ॥ ९ ॥ 


सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ | 
agaa विश्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ Joll 
N A ७ 

वमो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यतोपतिष्ठते । 

शल्य चास्य न ऊन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ११॥ 

विद्वद्भिः सेवितः सद्विनित्यमद्वेषरागिभिः । 

ढदयेनाम्यनुज्ञातो यो थर्मस्तन्निबोधत ॥ १२ ॥ 

वह सभा नहीं हे जिस में वृद्ध पुरुष न होवें वे वृद्ध नहीं हैं नो धर्म ही की 

बात नहा AAA वह धमं नह| हैं ।नेस में सत्य RI आर न वह सत्य हं जा के छल से 
युक्त ह ॥९॥ मनुष्य का याग्य हं क॑ समा म प्रवेश न करे याद समा म प्रवश करतो 
सत्य ही बोले यदि समा में बैठा हुआ भी असत्य बात को सुन के मौन रहे अथवा 
सत्य के विरुद्ध बोले वह मनुष्य अति पापी है ॥ १० ॥ श्रधमे से धर्म घायल होकर 


AN > 


निस समा में प्राप्त होवे उस के घाव को यदि सभासदू agad तो निश्चय जानों 


a 


कि उस समा में सब समासद्‌ ही घायल पडे हँ॥१ १॥ जिस को सत्पुरुष राग द्वेष रहित 


च्छ 


विद्वान्‌ अपने ETA से अनुकूल जान कर सेवन करते हे उसी पूर्वोक्त को तुम लोग 
धमं जानो ॥ १२ ॥ 


घमें एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः । 
तस्मादर्मा न हन्तव्यो मा नो धमों हतोऽबधीत्‌॥१३॥ 
asi हि भगवान्ध्स्तस्य यः कुरुते लम्‌ । 
तषलं त विदुदेवास्तस्माद्धर्भ न लोपयेत्‌ ॥ १४॥ ` 
जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म कर देता है और जो धर्म 


की रक्षा करता है उस्त की धर्म मी रक्षा करता हे इस लिये मारा हुआ धम कभी 
हम को न मार डाले इस भय से धर्म का हनन अर्थात्‌ त्याग कमी नकरना चाहिये 


Nan 
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२०८ टु ग्रहाश्नमप्रकरणम्‌ ॥ 


त्त क ली SA 
॥ १३ ॥ जो सुख की वृष्टि करने हारा सत्र ऐश्‍वय्ये का दाता धर्म है उस का जो 
लोप करता है उस को विद्वान्‌ लोग वृषल अथात्‌ नीच समझते हँ ॥ १४ ॥ 


न जात कामान्न भयान्न लोभादर्म त्यजेजीवितस्यापि हेतोः। 
धमो नित्यः सखडःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्व | 
ATT: ॥ १५ ॥ महाभारतं ॥ ` 
यत्र धर्मा ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तंत्र सभासदः ॥ १६॥ मनु० 
निन्दन्तुः नीतिनिपुणाः यवि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीस्समाविशतुः गच्छतु. वा यथेष्टम्‌ । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न धीराः॥ १७॥ मत्नेहरिः ॥ 


 अथः-मनुष्या को योग्य हे कि काम से अथात्‌ झूठ से कामना सिद्धि होने के 


कारण सेवा निन्दा स्तुति आदि के भय से भी धम्मै का त्याग कमी नं करें और नं लोम से, चाहे 
| झूठ त्रधर्म्म से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो तथापि धर्म को. छोड़ कर चक्रवत्तीं 
राज्य को मी ग्रहण न करें चाहे मोजन छादन जल पान आदि की जीविका मी अः 
| धमं से हो सके वा प्राण जाते हों परन्तु जीविका के लिये भी धर्म को कमी न छोड़े 
| क्योकि जीव और धर्म नित्य हैं तथा सुख दुःख दोनों अनित्य हैं नित्यं के लिये नित्य का 
| छोड़ना अतीव दुष्ट कर्म है इस धरम का हेतु कि जिस शरीर आदि से धर्मे होता है 
| वह मी आनित्य हे धन्य वे मनुष्य हैं जो अनित्य शरीर और सुख दुःखादि के व्यव 
हार म वत्तमान होकर नित्य धमे का त्याग कभी नहीं करते ॥ १५ ॥ जिस समा में 
ठे हुए समासदों के सामने अधम से धम और आठ से सत्य का हनन होता हे उस 
म सब समासदू मर से ही हैं ॥ १६ ॥ सब मनुष्यां को यह निश्चय जानना 
ये कि चाहे सांसारिक अपने प्रयोजन की नीति में वर्तने हारे चतुर पुरुष निन्दा 
रें वा स्तुति करें लक्ष्मी प्राप्त होवे अथवा नष्ट हो जावे आज ही मरण होवे अथवा 

र में मत्यु प्राप्त होवे तथापि जो मनुष्य धर्म युक्त मार्ग से एक पग भी विरुद्ध 


पुरुष धन्य हू ॥ १७॥ 


Dnd 
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सस्कारविधिः ॥ . | २०९, 

सगच्छध्व सवदध्व स वो सर्नासिं जानताम | देवा भागं 
यथा TA संजानाना उपासते ॥ १ ॥ Roto १० | Ho 
१९१ | म० २॥ ' 

दृष्टा रूपे व्याकरोत्सल्यानृते प्रजाप॑तिः | अश्र॑दामनते5- 
इधाच्छूद्ा सत्ये प्रजापति।॥२॥ यजु अ० १९।अ० ७७॥ ` 

तह नाववलु सह नो भुनक्तु सह वीर्ये करवावहे । तेज ट्व 
नावधातमस्तु मा वाद्दषावह। ओं शान्तिइशान्तित्रशान्ति; ॥ 
do अष्टमप्रपाठकः | प्रथमानवाकः॥ 


अथः-हे गृहस्थादि मनुष्यो तम को मैं इश्वर आज्ञा देता हूं कि ( यथा ) 
भधे ( पूव ) प्रथम अधीतविद्यायोगाभ्याष्ती ( सजानाना: ) सम्यक्र जनाने वाले (देवा ) 
विद्वान्‌ लाग मिल के ( भागम्‌ ) सत्य असत्य का निर्णय करके असत्य को छोड 
पत्य का ( उपासते ) उपासना करते हें वैसे ( सम्‌, जानताम्‌ ) आत्मा से qais 
पेम प्रंयाडाप्रेय को सम्यक्‌ जानने हारे ( वः ) तुम्हारे ( RANN ) मन एक दसरे 
आराध giar एक पूर्वोक्त धम्म में सम्मत होवें और तुम उसी धम्मै को ( सं- 
| गच्छध्वम्‌ ) सम्यक्‌ मिल के प्राप्त होओ जिसमें तुम्हारी एक सम्मति होती है और 
(eg वाद अधम को छोड़ के ( संवदध्वम्‌ ) सम्यक्‌ संवाद प्रश्नोत्तर प्रीति से कर 
कै एक दूसरे की उन्नति किया करो ॥ १ ॥ ( प्रजापति: ) सकल सृष्टि का उत्पत्ति 
| भर पालन करने हारा सवव्यापक सर्वज्ञ न्यायकारी अद्वितीय खामी परमात्मा (स 
| प्यानते ) सत्य और अनृत ( रूपे ) भिन्न २ खरूप वाले धर्म अधर्म को (इष्ट ) 
अपनी सर्वज्ञता से यथात्त्‌ देख के ( व्याकरोत्‌ ) भिन्न २ निश्चित करता है ( अ- 
| W) मिथ्यामाषणादे अधम में ( अश्रद्धाम्‌ ) अप्रीति करो और ( प्रजापति ) वहो 
| परमात्मा ( सत्ये ) सत्यमाषणादि लक्षणयुक्त न्याय पक्षपात रहित धः में तुम्हारी 
PARIK) प्राति का ( दधात्‌ ) धारण कराता हे AN ही तुम करो॥ २ ॥ हम 
| जी पुरुष सेवक स्वामी मित्र २ पिता पुत्रादि ( सह ) मिल के ( नौ ) हम दोनो 
MAR ( अवतु ) एक दूसरे की रक्षा किया करें ओर ( सह ) प्रीति से मिल 
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एक दूसरे के ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम की बढ़ती ( करवावहै ) सदा किया करें (नौ) 
हमारा ( अधीतम्‌ ) पढ़ा पढ़ाया ( तेजस्वि ) अतिप्रकाशमान ( अस्तु ) होवे अर 
हम एक दूसरे से ( मा, विद्विषावहै) कमी विद्वेष विरोध न करें किन्तु सदा मित्रमाव 
और एक दूसरे के साथ सत्य प्रेम से वत्ते कर सब el के सद्व्यवहारों को बढ़ाते 
हुए सदा आनन्द में बढ़ते जावें नित परमात्मा का यह “ ओम्‌ ” नाम है उस कौ 
कृपा और अपने धर्मयुक्त पुरुषार्थ से हमारे शरीर, मन और आत्मा का विविध दुःख 
नो कि अपने दूसरे से होता है नष्ट हो जावे और हम लोग प्रीति से एक दूसरे के 
साथ वर्च के धमे, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सफल हो के सदैव खयं आ- 
नन्द में रह कर सब को आनन्द में रक्खें ॥ 


इति गृहाश्रमसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 
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५ वानप्रस्थसंस्कार उस्त को कहते हैं जो विवाह से सन्तानोत्पत्ति करके पूर्ण बह्म- 
चय्ये से पुत्र भी विवाह करें और पुत्र का भी एक सन्तान हो जाय अर्थीत्‌ जब पुत्र 

का भी पुत्र हो जावे तब पुरुष वानप्रस्थाश्रम अर्थीत्‌ वन में जा कर निम्नलिखित | 

सब बाते करे ॥ । 

अत्र प्रमाणाने-ब्रह्मचयांश्रम समाप्य शही भवेद्‌ गही 
भूत्वा वनी Maga भव्वा प्रत्रज्ेत्‌ ॥१॥ शातपथन्राह्मणे ॥ 
sär दीक्षामाप्रोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्न्‌ । 
दक्षिणा अ्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ R ॥ 
यज्ञः Ho १९ [नभ ३०॥ ` 
€ 
अथ।-मनुष्यों को याहिये कि ब्रह्मचयांश्रम की समाप्ति करके गृहस्थ होव T- 

. | हस्थ होके बनी अर्थात्‌ वानप्रस्थ होवें और वानप्रस्थ होके संन्यास ग्रहण करें॥ १॥ 
मनुष्य ब्रह्मचयांदि तथा सत्यमाषणादि ब्रत अर्थात्‌ नियम धारण करता है तब 
उस ( बरतेन ) नत से उत्तम प्रतिष्ठारूप ( दीक्षाम्‌ ) दीक्षा को ( आमीति ) प्राप्त 

होता हे ( दीक्षया ) ब्रह्मचयादि आश्रमों के नियम पालन से ( दक्षिणाम्‌ ) सत्का- 
रपर्वक धनादि को ( MA) प्राप्त होता है ( दक्षिणा ) उस सत्कार से ( श्र 
द्धाम्‌ ) सत्यधारण में प्रीति को ( आम्नोति ) प्राप्त होता है और ( श्रद्धया ) 
सत्यधार्मिक जनों में प्रीति से ( सत्यम्‌ ) सत्यबिज्ञान, वा सत्यपदाथ मनुष्य को 

-( आप्यते ) प्राप्त होता है इस लिये श्रद्धा पूर्वक verd और गृहाश्रम का भनु- 

ष्ठान करके वानप्रस्थ आश्रम अवश्य करना चाहिये ॥ २ ॥ 


अभ्यादंधामि समिधमग्ने ब्रतपते त्वायें (aasa श्रद्धा 
चोपैंसीन्धे खा दीक्षितो 5ग्रहम्‌॥8॥ य०अ० २०।स० २४॥ 
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१५२ वानप्रस्थप्रकरणम्‌ ॥ 


SONS NSS 


ee 4 


आ नयतसारभस्व सुझत। लाकमाप THA प्रजानन्‌ | 
तीती तमॉसि बहुधा महान्त्यजो नाकमाक्रमतां तृतीय॑म्‌॥४॥ 
aago Bio ९ | सू० ५ | म०॥१॥ 
अर्थ; “हे ( त्तपतेअने ) नियमपालकेश्वर (दीक्तितः) दीक्षा को प्राप्त होता हुआ 

( अहम्‌ ) में ( त्वायि) तुझ में स्थिर हो के ( त्रतम्‌ ) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों का 
धारण ( च ) और उस की सामग्री ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य की धारणा को (च ) ओर 
| उप्त के उपायों को ( उपैमि ) प्राप्त होता हूं इसी लिये अग्नि भें जैसे ( समिधम्‌ ) 
समिधा को ( अभ्यादधामि ) धारण करता हूं वैसे विद्या ओर ब्रत को ' धारण कर 
प्रज्वलित करता हूं और वेसे ही ( त्वा ) तुझ को अपने आत्मा में घारण करता और 
सदा ( इन्धे ) प्रकाशित करता हूं ॥ ३ ॥ हे गृहस्थ ( प्रजानन्‌ ) प्रकषेता से जा-. 
| | नता हुआ तू ( एतम्‌ ) इप वानप्रस्थाश्रम का ARAA ) आरम्भ कर ( आनय ) 
अपने मन को गृहाश्रम से इधर की ओर ला ( सुकृताम्‌ ) rara के ( लो- 
कमपि ) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को मी ( गच्छतु ) प्राप्त हो ( बहुधा ) बहुत 
प्रकार के ( महान्ति ) बड़े २ (तमांप्ति ) अज्ञान-दुःख आदि संसार के मोहों को 
( तोत्वा ) तर के अर्थात्‌ पथक्‌ हो कर ( अजः) अपने आत्मा को अजर अमर 
| जान ( तृतीयम्‌ ) तीसरे ( नाकम्‌ ) दुःख रहित वानप्रस्थाश्रम को ( आक्रमताम्‌ ) 
| आक्रमण अथात्‌ रीति पूर्वक आरूढ हो ॥ ४ ॥ 


` मद्रा्नच्छनत ऋषयसुस्वाविदस्तपो दोक्षासुपनिषेद्रयें | 
तत। राष्ट्र बलमाजश्च जात तदस्मे दवा उपसन्नमन्तु॥५॥ 
saio का० १९ | स० 9१ । स० १॥ 


vw 


; a ` 
T न्‌ मनुष्या जस ( स्वावद्‌ः ) सुख को प्राप्त होने वाले ( ऋषयः) 
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संस्कारविधिः ॥ ` २१३ 


AANA Nr, KS 


ले के ( तप: ) प्राणायाम और विद्याध्ययन नितेन्द्रियत्वादि शुभ लक्षणों को ( उप 
निषेडु: ) प्राप्त हो कर अनुष्ठान करते हैं वैसे इस ( द्रम्‌ ) कल्याणकारक TT 
 स्थाश्रम.की ( इच्छन्तः ) ईच्छा करो जैसे राजकुमार ब्रह्मचयी श्रम को करके ( ततः ) 
तदुनन्तर ( आज; ) पराक्रम ( च ) और ( बलम्‌ ) बल को प्राप्त हो के ( जातम्‌ ) 
प्रसिद्ध, प्राप्त हुए ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य की इच्छा और रक्षा करते हैं और ( अस ) 
न्यायकारी धार्मिक विद्वान्‌ राजा को ( देवा; ) विद्वान्‌ लोग नमन करते हैं ( तत्‌.) 
वैसे सन लोग वानप्रस्थाश्रम को.किये हुए आप को ( उप, सं, नमन्तु ) समीप प्राप्त 
हो के नम्र होवें ॥ KL संबन्धी जन ( नः ) हम चानप्रस्थाश्रमस्थो की ( मेधाम्‌ ) 
प्रज्ञा को ( मा, हिंतिष्ट ) नष्ट मत करे ( नः ) हमारी ( दीक्षाम्‌ ) दीक्षा को ( मा ) 
मत आर ( नः ) हमारा ( यत्‌ ) जो ( तपः ) प्राणायामादि उत्तम तप है उत्त को | 
मी ( मा ) मत नाश करे ( नः ) हमारी दीक्षा और ( आयुषे ) जीवन के लिये सब. 
प्रजा ( शिवाः ) कल्याण करने हारी ( सन्तु ) होवे जेस हमारी ( मातरः ) माता 
पितामही प्रपितामही आदि ( शिवाः ) कल्याण करने हारी होती हैं वैते सब लोग 
प्रसन्न हो कर मुझ को वानप्रस्थाश्रम की अनुमति देने हारे ( भवन्तु ) होवे ॥ ६-॥ 
तपःश्रद्धे ये द्युपवसन्त्यरण्ये शान्त्या विद्वांसो भेक्ष्यचरयो- 
qaar दांसो भेक्ष्यचयों 
SEE JOS De 1 es 
जचरन्तः । RART ते विरजाः प्रयान्ति यत्रासुतः स पु- 
रुषो ह्यव्ययात्मा ॥ ७ ॥ मुण्डकोपनि० खं० | छ» ७॥ 


भर्थः-हे मनुष्यो ( ये ) जो ( विद्वांतः ) विद्वान्‌ लोग (mv) जंगल में 
( शान्त्या ) शान्ति के साथ ( तपः श्रद्धे ) योगाम्याप्त और परमात्मा में प्रीति करके 
| ( उपवसन्ति ) वनवाप्तियों के समीप वसते हैं ओर ( मैक्ष्यचयोम्‌) भिक्षाचरण को(च- 
न्तः ) करते हुए जंगल में निवाप्त करते हैं (ते) वे ( हि ) ही ( विरजाः .) नि- 
दोष निष्पाप निर्मल होके ( सूर्यद्वारेण ) प्राण के द्वारा ( यत्र) जहां ( सः ) सो 
| ( अमृत; ) मरण जन्म से एथकू ( अन्ययात्मा ) नाशरहित ( पुरुषः) पूरा परत्मात्मा 
| विराजमान है ( हि ) वहीं ( प्रयान्ति ) जाते हैं इस लिये वानप्रस्थाश्रम. करना अः 
| तिउत्तम है ॥७॥ र ु 
एवं ग्रहाश्रसे स्थित्वा विधिवत्स्नातको दिजः। 
वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 


(soil bemm मकर In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


a 


BRIN |,” 
MRT 16:70, पु 


https://archive.org/details/(Dmuthulakshmi. academy 


A र 7771 
२९४ . वानमस्थप्रकरणम्‌ ॥ 


Co RNS SSNS SN NST DO NRE MOO OOO 


गुहस्थस्त यदा TAF बलीपलितमात्मनः | 
अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌॥ २ ॥ 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सवेञचेव परिच्छदम्‌ | 
पुत्रेषु भाय्यौ निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ 

अधे; vald प्रकार वाधपूवक ब्रह्मचये से पणं पवेद्या पढ के समावत्तन क॑ समय 


ONS 


| स्नानविवि करने हारा AT AAV TUNA ओर वश्य जितेन्द्रियाजतात्मा हाके यथा- 
ad. गृहाश्रम करके बन म नर्स ॥ १ ॥ गृहस्थ लॉग जब अपन दह का चमड़ा ढीला 
ओर श्वेत केश होते हुए देख ओर पुत्र का भी पुत्र हा जाय तब वन का आश्रय 
| हव ॥ २ ॥ जब वानप्रस्थाश्रम क दीक्षा लेव तब ग्रामा म उत्पन्न हुए पदाथा का आ- 


SN NR 


हार और घर के सब पदार्थों को छोड़ के पुत्रों में अपनी पत्नी को छोड़ अथवा. सग 
में लेके वन को जावे ॥२९॥ 


अग्नमिहात्र समादाय TU चाम्नेपारच्छदम्‌ | 
यामादरण्य निःसृत्य निवसेन्नियतन्द्रियः ॥ ४ ॥ ` 


अर्थेः-जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब आग्निहोत्र को सामग्री सहित 


ले के ग्राम से निकल जंगल में नितिन्द्रिय होकर निवास करे ॥ ४ ॥ 
` स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मेत्रः समाहितः 
दाता नित्यमनादाता सवेभतानुकम्पकः ॥ ५॥ 
` तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भेदयमाहरेत्‌ | 
' गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ ६ ॥ 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने anal | 
_ विविधाश्चीपनिषदीरात्मसंसिद्मये श्रुतीः ॥७॥ मनु ० भ०६॥ 


थेः-वहां जङ्गल में वेदादि nal को पढने पढ़ाने में नित्ययुक्त मन और इन्द्रिया 
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सस्कारविधिः ॥ २१५ 


F कि दक ता जज A ~ R MT 
| +A E OT अनुकन्पा कृपा रखने हारा होवे॥ ५ ॥ नो जङ्गल में 
: i रय ta करने हार तपस्वी मात्मा विद्वान्‌ लोग रहते हों जो कि गृहस्थ 
छ. B p हों उन के घरा में से भिक्षा अहण करे ॥ ६॥ और इस प्रकार 
जन म ARA हुआ इन और अन्य दीक्षाओं का सेवन करे ओर आत्मा तथा परमात्मा 
के ज्ञान के शिक नाना प्रकार की उपनिषद अर्थात्‌ ज्ञान और उपासना विधायक श्र 
तियों के अर्था का विचार किया करे इप्ती प्रकार जब तक संन्यास करने की इच्छा न 
हो तब तक वानप्रस्थ ही रहे ॥ ७ ॥ _ 
~ A è ९ > 
अथ [वाधः-वानप्रस्थाश्रम करने का समय ५० वर्ष के उपरान्त हे जब पुत्र 
का भी पुत्र हो जावे तब अपनी स्त्री, पुत्र, माई, बन्धु, पुत्रवधू, आदि को सब गृहाश्रम 
की शिक्षा करके वन की ओर यात्रा की तयारी करे यदि खनी चले तो साथ ले जावे 
नहीं तो ज्येप्ठ पुत्र को सौंप जावे कि इस की सेवा यथावत्‌ किया करना और अपनी 
पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तू सदा पुत्र आदि को धमेमार्ग में चलने के लिये और 
अधमं से हटने के लिये शिक्षा करती रहना तत्पश्चात्‌ ए० १४-१५ में लिखे प्रमाणे 
यज्ञशाला वेदि आदि सब बनावे ए० १९ में लिखे घृत आदि सब सामग्री जोड़ के. 
ए० २२ में लिखे प्रमाणे ( ओ मूर्भुवः aao ) इस मन्त्र से अग्न्याधान और (अ- 
यन्त इध्म० ) इत्यादि arsti से समिदाधान कर के To २५ में लिखे प्रमाणे 
औं अदितेनुमन्यस्व ॥ 
इत्यादिचारमन्त्रों से कुण्ड के चारों ओर नल प्रोक्षण करके ए० २५ में लिखे | . 
प्रमाण आघारावाज्यमागाहुति ४ चार और व्याहृति आज्याइति .४ चार करके पृष्ठ 
८-१४ में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन ओर शान्तिकरण करके स्थालीपाक बनाकर 
ओर उप्त पर धृत सेचन कर निम्नि लिखित मंत्रों से आहुति देवे॥ | 
a ES ` 
आं काय स्वाहा | कस्म स्वाहा | कतसस्म स्वाहा | आ- 
z a > 4 
घिमाधीताय स्वाहा | मनः प्रजापतये स्वाहा । चित्तं विज्ञाता- 
; A A देत्यै A EN ४ N 
यादित्ये स्वाहा | अदित्य मह्य स्वाहा । आदत्य सुमुडीकायै 
_ „A EN a 
` स्वाहा | सरस्वयये स्वाहा। सरस्वत्ये पावकाये स्वाहा | सर- 


| स्वत्ये बृहत्ये स्वाहा। पूष्णे स्वाहा । पूष्णे प्रपथ्याय स्वाहा ।. 
| 
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पष्णे नरन्धिषाय स्वाहा। व्वष्ट्रे स्वाहा।तवष्ट्े तुरीपाय स्वाह 
ट्वष्ठे परुरूपाय स्वाहा।%#भवनस्य पतये स्वाहा । भ्राधपतये 
स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा +।ओं आयुवेज्ञन कल्पता ९ स्वाहा 
प्राणो यज्ञेन कल्पताशस्वाहा। अपानो यज्ञेन कल्पताश्स्वाहा। . 

` व्यानो यज्ञेन कल्पताश्स्वाहा।उदानो यज्ञेन कल्पताइस्वाहा। 
समानो यज्ञेन कल्पता«स्वाहा AJARA कल्पता «स्वाहा | 
श्रोत्रं यज्ञेन कल्पता स्वाहा | वाग्यज्ञेन कटपता स्वाहा | 
मनो यज्ञेन कल्पता +स्वाहा.। भात्मा यज्ञेन कट्पता «स्वाहा। 

_ ब्रह्मा यज्ञेन कल्पता<स्वाहा। ज्यो तियेज्ञेन कस्पता स्वाहा 
'स्वयज्ञेन कल्पता» स्वाहा । एप यज्ञेन कर्षता स्वाहा | 
यज्ञो यज्ञेन कल्पता २ स्वाहा $। एकस्मे स्वाहा | द्वाभ्यां 

स्वाहा । शताय स्वाहा | एकट्राताय स्वाहा । व्युष्ट्यै स्वाहा | 
स्वर्गाय स्वाहा x ॥ | ad 
` इन मन्त्रों से एक २ करके ४३ स्थालीपाक की आज्याहुति देके पुनः पृष्ठ २३ 

म [लस प्रमाण gA अहात ४ चार दृकर पष्ठ २८-९९ H [लख प्रमाण HIR- 
गान करक सन इष्ट [AIT से मिल पत्ता दका पर सब घर का भार धर क आग्तहात्र 
| की सामग्री सहित जंगल में.नाकर एकान्त में निवास कर योगाम्यास शाखा का ।वें 
| चार्‌ महात्माओं का संग करके स्वात्मा और परमात्मा. को साक्षात्‌ करने में प्रयत्न 
| किया करे ॥ 


इति वानप्रस्थस्तस्कारावोधेः समाप्त: ॥ 
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(१ अथ संन्याससंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥ है 

KS 


TR 


संन्यास संस्कार उस को कहते हें कि जो मोहादि आवरण पक्तपात छोड के 
विरक्त होकर सब टिवी में परोपकारार्य विचरे अर्थात्‌ १ i 
सम्यङ्‌ aaan येन वा सम्यङ्‌ नित्यं 


NN NZ 


सत्कसस्वास्त उपावेशात स्थिरीभवाति येन स संन्यास स- 
न्यासा वद्यत यस्य स सन्यासी ॥ 
कालः-प्रथम जो वानप्रस्थ की आदि में कह आये हैं कि ब्रह्मचर्य परा कर के 


गृहस्थ, ओर गृहस्थ हो के वनस्थ, वनस्थ हो के संन्यासी हावे, यह क्रपप्तन्यास ` 
अवात्‌ अनुक्रम से आश्रमा का अनुष्ठान करता २ वृद्धावस्था में जो संन्यास लेना है 


प्र » 


| 


उपा का क्रमसन्याप्त कहते हं ॥ क s 
द्वितीय प्रकार ॥ 1 
यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेहनादा शहाद्द॥ .| L 


यह्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ का वाक्य SI 


AA: AA दिन ईढ वराग्य प्राप्त होवे उप्ती दिन चाहे वानप्रस्थ का समय परा 
न हुआ हो अथवा वानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठान न करके गृहाश्रम से ही सं S 
न्यासाश्रम ग्रहण करे क्योंकि संन्यास में दृढ़ वेराग्य और यथार्थ ज्ञान का होना ही 
मुख्य कारण E ॥ 
तृतीय प्रकार ॥ 


ब्रह्मचर्यादेव aAA I 
| यह मी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है । यदि पूण अखण्डित ब्रह्मचर्य सच्चा बैरा 
| य ओर पूण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त हो कर विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से य 
| थावत्‌ उठ जावे पक्षपात रहित हो कर सब के उपकार करने की इच्छा होवे और | 
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२१८ संन्यासप्रकरणम्‌ ॥ 

RRR SS in ७४ a n n N 
जिस को दढ निश्चय हो जावे कि में मरण पयन्त यथावत्‌ सन्यास घम का निर्वाह 


1 वह न शृहाश्रम कर न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रञ्मचयाश्रम का पुण कर 


SST Sn findd 


कर सकृंगा ते 
ही के सन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेवे ॥ 
अञ्ज वदप्रमाणान 
डाय्येणावंति सोममिन्द्रः पिबतु दृत्रह्मा। बलन्दधान था- 

त्मनि करिष्यन्‌ वीर्यं महदिन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥१॥ आपवः 

स्व Raia आजीकात्‌ सास मीढ्वः | ऋतवाकन सत्यन 

श्रद्धया तपसा सत इन्द्रायन्दा पार vana 

MU: इश्वर संन्यास लेने हारे तुझ मनुष्य को उपदेश करता हू IP 
| ६ वृत्रहा ) मेघ का नाश करने हारा ( इन्द्रः ) सूय ( शस्येणावात ) हिसनीय प- 
| दार्था से युक्त भमितल में स्थित ( सोमम्‌ ) रस का पाता है वेते संन्यास लेने वाला 
पुरुष उत्तम मूल फलां क रस का ( ।पबतु ) पीवे ओर ( आत्मनि ) अपन आत्मा 
| में ( महत्‌ ) बड़े ( वीयम्‌ ) सामथ्यं को ( करिष्यन्‌ ) करूंगा ऐसी इच्छा करत. 
| हुआ ( बलं, दधानः ) दिव्य बल को धारण करता हुआ ( इन्द्राय ) परमेश्‍वर 
| के लिये हे ( इन्दो ) चन्द्रमा के तुल्य सब को आनन्द करने हारे पूण विद्वान्‌ त्‌ 
| संन्यास ले के सब पर ( परि, खव ) सत्योपदेश की वृष्टि कर ॥ १ ॥ है ( सोम ) 
सौम्यगणसंपन्न ( मीढुः ) सत्य से सब के अन्तःकरण को सींचने हारे ( दिशांपते ) 
| सब Rasi में स्थित मनुष्यों को सच्चा ज्ञान दे के पालन करने हारे ( इन्दो ) शमा- 
| दिगण युक्त संन्यासिन्‌ तू ( ऋतवार्कन ) यथाथ बोलने ( सत्येन ) सत्य भाषण 
| करने से ( श्रद्धया ) सत्य के धारण मे सच्ची प्रीति आर (तपसा) प्राणायाम 
योगाभ्यास ते ( भाजीकात्‌ ) सरलता से ( सुतः ) निष्पन्न होता हुआ तू अपने 
इन्द्रिय मत बुद्धि को ( आरा, पवस्व ) पवित्र कर ( इन्द्राय ) परमेशवय्यं 
परमात्मा के लिये ( परि, खव ) सब ओर से गमन कर ॥ २ ॥ 
ऋतं वदचतयुम्न सत्य वदन्त्सत्यकमेन्‌। द्धा वदन्त्साम 


'धात्रासोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि स्रव VAN 


} कि जेस 


7 t ॥ > 
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Da 


पक्षपात छोड़ के यथाथ बोलता हुआ हे (aema) सत्य वेदोक्त कर्म वाले 
संन्यासिन्‌ ( सत्यं, वदन्‌ ) सत्य बोलता हुआ ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य धारण में प्रीति क- 
रने को ( वदन्‌ ) उपदेश करता हुआ ( सोम ) सोम्यगुणसंपन्न ( राजन्‌ ) संब 
ओर से प्रकाशयुक्त आत्मा वाले ( सोम ) योगैश्वर्ययुक्त ( इन्दो ) सब को आन. 
न्द्दायक संन्यासिन्‌ तू ( धात्रा ) सकल विश्व के धारण करने हारे परमात्मा से यो- 
गाम्यास करके ( परिष्कृत ) शुद्ध होता हुआ ( इन्द्राय ) योग से उत्पन्न हुए प- | 


A 


रमैश्वय की सिद्धि के लिये ( परि, सव ) यथार्थ एरुपार्थ कर ॥ ३ ॥ 
यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां ई वाचं वद॑न्‌ | ग्राइणा 

सोमें महीयते सोमेनानन्दं जनयन्निन्द्रायिन्दो परिस्रव ॥४॥ 

अधै:--हे ( छुन्दस्याम्‌ ) स्वतन्त्रतायुक्त ( वाचम्‌ ) वाणी को ( वदन्‌ ) कहते 
हुए ( सोमेन ) विद्या, योगाभ्यास और परमेश्वर की मक्ति से ( saaa ) सब के |. 
लिये आनन्द को ( जनयन्‌ ) प्रगट करते हुए ( इन्दो ) आनन्दप्रद ( पवमान ) प- 
- वित्रात्मन्‌ पवित्र करने हारे संन्यासिन्‌ ( यत्र ) जिस (सोमे ) परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा 
में ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का जानने हारा विद्वान्‌ ( महीयते ) महत्त्व को प्राप्त होकर 
सत्कार को प्राप्त होता है जेप्ते ( आबूणा ) मेघ से सब जगत्‌ को आनन्द होता है 
वेते तू सब को ( इन्द्राय ) परमैश्चय्य युक्त मोक्ष का आनन्द देने के लिये सब सा. 
qA को ( IRAT ) सत्र प्रकार से प्राप्त करा ॥ ४ ॥ 

यत्र ज्योतिरजंस यस्मिब्लोके Aa | तस्मिन्‌ मा 

धेहि पवमानाम्यत लोके भक्षित इन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ ५॥ 

अर्थः-हे ( पवमान ) अविदादि छेशों के नाश करने हारे पवित्रखरूप ( इन्दो ) 
सर्वानन्द्दायक परमात्मन्‌ ( यत्र ) जहां तेरे स्वरूप में ( अजस्रम्‌) निरन्तर व्यापक 
तरा ( ज्योतिः ) तेज है ( यस्मिन्‌ ) जिस ( लोके ) ज्ञान से देखने योग्य तुम में . 
| (स्वः ) नित्य ga ( हितम्‌ ) स्थित है (ARIA) उत ( अमृते ) जन्ममरण और 
| ( अक्षिते ) नाश से रहित ( लोके ) द्रष्टव्य अपने स्वरूप में आप (मा ) मुझ को 
1 ( इन्दाय ) परमैश्वयप्राप्ति के लिये (AR) कृपा से धारण कीनिये ओर मुझ पर | 
| माता के समान कृपामाव से ( परिखव ) आनन्द की वर्षा कीजिये ॥ ५॥ | 


A 4 CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy , 


० 

AN > ` 

ह. हे “ 2% 2 ` 
b P p 


https://archive.org/details/(Dmuthulakshmi. academy 


US TA OO लॅ 
२२० संन्यासप्रकरणमू ॥ 


यत्र राजां वैवस्वतो यत्रांवरोध॑नं दिव: । यत्रामयत्चती- 
रापस्तत्र माममृतं रुधीन्द्रायेन्दी परिस्रव ॥ ६ ॥ 
अथः-हे ( इन्दो ) आनन्दप्रद परमात्मन्‌ (aa ) जिस तुझ म ( ववस्वतः ) 
सूये का प्रकाश ( राजा ) प्रकाशमान RI रहा हैं ( यत्र) जित आप म ( द्विः ) 
बिजली अथवा बरी कामना की (अवरोधनम्‌) रुकावट ह (यत्र) जिस आप म (अमूः) 
[रण रूप (agd: ) बड़े व्यापकं आकाशस्थ ( आप ) प्राणपद्‌ वायु हैं 
) उस अपने स्वरूप में ( माम्‌ ) मुझ को ( अमतम्‌ ) मांच प्राप्त ( कृषि) 
कीजिये ( इन्द्राय ) परमेश्वयं के लिये ( पारव ) आद्रमाव से आप मुझ को प्राप्त | 
निय ॥ ६ ॥ , 
AALA ~ 
यत्राचकाम चरण त्रिनाक [त्रादव [दवः। लाका यत्र ज्या- 


` 


तिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ ७॥ 
अथ;-हे ( इन्दो ) परमात्मन्‌ ( यत्र ) जिस आप में ( अनुकामम्‌ ) इच्छा के 


| aaga स्वतन्त्र ( चरणम्‌ ) विहरना है ( यत्र ) Ria ( Aah) AAT अ- 
रात्‌ राध्यास्मिक् आधिभौतिक और आधिदैविक दुःख से रहित ( त्रिदिवे) तीन सूय 
| aga और भौम अग्नि से प्रकाशित सुखस्वरूप में दिवः ) कामना करन योग्य JE 
कामना वाले ( लोकाः ) यथार्थं ज्ञानयुक्त ( ज्योतिष्मन्तः) शुद्ध विज्ञान युक्त मुक्ति 

प्राप्त इए सिद्ध पुरुष विचरते हैं (AT) उस अपने स्वरूप म ( माम्‌) मुझ का 
| ( अमृतम्‌ ) मोक्ष ma ( कृषि ) कीजिये ओर ( इन्द्राय ) उस परम आनन्द 


के लिये ( परिख्रव ) कृपा से प्राप्त हूजिये ॥ ७ ॥ 
यत्र कामा [नकामाइच यत्र ब्रध्नस्य [वष्टपम्‌ | स्वधा 
च यत्र JÄTA तत्र AHJA कृधान्द्रायन्दा पारस्त्रव ॥<॥ 


॥ अथ +>हे ( इन्दो ) निष्कामानन्दप्रद सचिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ ( यत्र ) 114 

| आप में ( कामाः ) सब कामना ( निकामाः ) ओर अभिलाषा छूट जाती हे ( च ) 
| गोर ( यत्र ) जिप में आप ( ब्रध्नस्य ) सत्र से बड़े प्रकाशमान सूय का (1380 
| gega (च ) ओर (यत्र ) जिस आप म ( स्त्रथा ) अपना हा धारण 


वड 


~ 
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[ माम्‌ ] मुझ को [ अमृतम्‌ ] प्राप्तमुक्तिवाला [ कृषि ] कीजिये तथा [ इन्द्राय ] 


AN 


HASA विदारण के लिये आप मुझ पर [ परिखव ] करुणावृत्ति कीजिये ॥ ८ ॥ 
यत्रानन्दारच सादाइच HE: प्रसद आसते | कामस्य य 
AAL कासास्तत्र Haga रुघान्द्रायन्दा परिस्रव ॥ ९ ॥ 
Ro Ha ९ | स्‌० ११३ ॥ 


अथः-हे [ इन्दो ] सर्वानन्दयुक्त जगदीश्वर [ यत्र ] a आप में [आनन्दाः ] 

सम्पूर्ण nae (च ] आर [ मोदाः ] सम्पूणं हष [ मुद्‌ः ] सम्पूर्ण प्रसन्नता [ च ] 

आर [ प्रमुदः ] see प्रसन्नता { आसते ] स्थित हैं [ यत्र ] जिस आप में [का 

मस्य ] अभिलाषी पुरुष की [ कामाः ] सत्र कामना [ आप्ताः ] प्राप्त होती हैं [तत्र] 

उसी अपने स्वरूप में [ इन्द्राय ] परमैश्वर्यं के लिये [ माम्‌ ] मुझ को [ अस्तम्‌ ] 

जन्म मृत्यु के दुःख से रहित मोक्षप्राप्तयुक्त कि जिस के मुक्ति के-समय के मध्य में 
RR A 


संसार में नहीं आना पड़ता उस मुक्ति की प्राप्ति वाला [ कृषि ] कीनिये और इसी 
प्रकार सब जीवों को [ Rea ] सब ओर से प्राप्त हूजिये ॥ ९ ॥ 


यद्देवा यतयो यथा मुवनान्यपिन्वत | अत्रा समुद्र AZ- 
मासूय्येमजभत्तन ॥१०॥ ऋ० Ho १०।म्‌० ७२।स०७। 


< Nad ~ a A २००, 
अर्थ -हे [ देवाः ] पूर्ण विद्वान्‌ [ यतयः ] संन्यासी. लोगो तुम [ यथा ] जैते 
c 


[ अत्र ] za [ समुद्रे ] आकाश में [ गृढम्‌ ] गुप्त [ आसूयेम्‌ ] स्वयं प्रकाशखरूप 


aa का प्रकाशक परमात्मा है उस को [ आ, अजभत्तन ] चारों ओर से अपने 
आत्माओं में धारण करो ओर आनन्दित होओ वैसे [ यत्‌ ] जो [ भुवनानि ] सब 
`A 


भवनस्थ गृहस्थादि मनुष्य हैं उन को सदा [ आपिन्वत | विद्या आर उपदेश से सं- 
यक्त किया करो यही तुम्हारा परम धम हैं ॥ १० || 3 


. भद्रमिन्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपों दीक्षासप ANIA | 
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा उप सन्नमन्तु ॥११॥ 
अधर्व० io १९। सू० ३१.। स० १ ॥ 
| | अर्थेः-हे विद्वानों नो ऋषयः ] वेदार्थ विद्या को और Paha ] सुख को 
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२२२ सेन्यासप्रकरणम्‌॥ 
प्राप्त ( अग्ने ) प्रथम ( तपः ) अह्मचय रूप आश्रम को पूर्णता से सेवन तथा य 
यावत्‌ स्थिरता से प्राप्त होके ( AAA ) कल्याण की ( इच्छन्तः ) इच्छा करते हुए | 
( दीक्षाम्‌ ) सन्यास की दीक्षा को ( उपनिषेदुः ) ब्रह्मचय ही से प्राप्त होगें उन | 
का ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( उप, सन्नमन्तु ) यथावत्‌ सत्कार क्रिया करें ( ततः ) | 
तदनन्तर ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( बलम्‌ ) बल ( च ) और ( MA: ) पराक्रम (जातम्‌) | 
उत्पन्न होवे ( तत्‌ ) उत्त से ( अस्मै ) इस संन्यासाश्रम के पालन के लिये यत्न किया 
करें ॥ ११ ॥ ks | 
अथ मनुस्म्रृतेइइलोकाः- 
वनेषु त AZAA gaia भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्तवा संगान्‌ परिवजेत्‌॥ १ ॥ 
भ्रधीत्य विधिवहेदान्‌ पुत्रौश्नोत्पाद्य TAa: । 
ggr च शक्तितो यज्ञैसनो मोचे नियोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
प्राजापत्यां निरूप्योष्टे सवेवेदसदक्षिणाम्‌ | 
मात्मन्यरनीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रबजेद VAIGU ३ ॥ 
यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः JARANA TRIT । ` 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ४ N 
आगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो स॒निः | 
समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनग्निरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममन्नार्थमाश्रयेत्‌ । 
kad ` ` kS A A 
_ उपक्षका5सङ्कसुको मुनिभावसमाहितः ॥ ६ ॥ 
| नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
. कालमेव प्रतीक्षेत निदेदां भृतको यथा ॥ ७ ॥ 
tega न्यसेत्पादं aagi जलं पिबेत्‌ | 


Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
Ke A i 


ri 


https:/larchive.org/details/@muthulakshmi_academy 
m 
(3 OCT 
सस्काराचाधः 
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बक ति विमति पति नी? नीता... 


सत्यपूतां agg मनःपूत्त समाचरेत्‌ ॥ ८ n 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः | 

आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ९ ॥ 
SAPNI: पात्रा दरडी कुसुम्भवान्‌ | 
विचरान्नियता नित्यं सवभूताव्यपीडयन्‌ ॥ १० ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागहेषक्षयेण च | | | 
आहसया च भतानासग्रृतत्वाय कल्पते ॥ ११॥ | 


A 


दूषितापि चरद्वर्म यत्र तत्राश्रमे रतः। 


A 


समः सर्वेषु AAT न लिङ्गं धसेकारणम्‌ ॥ १९ ॥ 

फले कतकद्वक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रलादकम्‌ | 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ १३ ॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्प अरयोऽपि विधिवत्कताः | 
व्याद्वतिप्रणवेर्थेक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ १४ ॥ 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ १५ ॥ 
प्राणायामेदहेदोषान धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
_प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीइवरान्‌ गुणान्‌ ॥ १६ N 
उञ्चावचेषु भूतेषु दुक्षयामरुतात्मभिः | z 
ध्यानयोगेन सपश्येद गतिरश्यान्तरात्मनः ॥ १७ ॥ 
सम्यग्ददोनसंपन्नः PANA ATAA । 

| दीनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ १८ ॥ 
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संन्यासप्रकरणम्‌ ॥ 


SO NI 


झहिंसयेन्द्रियासंगेवीदिकेरचेव कर्मभिः । 
तपसइचरणेइचोग्रः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १९ ॥ 
यदा भावेम भवति सर्वभावेषु FASE: | 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाइवतम्‌ ॥ RON 
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा ABITA: TA: । 
सवद्वन्द्रविनिसक्तो ब्रह्मण्येवावातिष्ठते ॥ २१ ॥ 


२२४ 


इद्‌ रारणमज्ञानामिद्‌मेव 'विजानत्ताम्‌ | | 
इदमन्विच्छतां स्वस्यमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥ २२॥ 


अनेन क्रमयोगेन परिवजाते यो RT: । 
स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छाति ॥ २३ ॥ 


अर्थ;-इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ अधिक से अधिक २५ 
AAA वर्ष अथवा न्यून से न्यून १२ वर्षे तक विहार करके आयु के चोथे माग अ- 
थात्‌ ७० वर्ष के पश्चात्‌ सब मोहादि संगो को छोड़ कर सन्यासी हो जावे ॥ १॥ 
विधिपूर्वक व्रह्मचयाश्रम से सब वेदों को पढ गृहाश्रमी होकर धर्म से पुत्रोत्पत्ति कर वा- 
| नप्रस्थ में सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करके मोक्ष में अर्थात्‌ संन्यासाश्रम में मन को ल- | 
गावे ॥ २ ॥ प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि ( कि जिस मं यज्ञो- 
| पवीत और शिखा का त्याग किया जाता है ) कर आहवनीय गाईपत्य ओर R- 
| णात्य संज्ञक अग्नियो को आत्मा में समारोपित कर के ब्राह्मण विद्वान्‌ गृहाश्रम से 
| ही संन्यास लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान सत्योपदेश दे कर ग 
RIAA से ही सन्यास ग्रहण कर लेता हे उप्त ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्योषदेशक सन्यासी 
लोक और सब लोक लोकान्तर तेजोमय (ज्ञान से प्रकाश मय) हो जाते हे 
सब कामों को जीत लेवे ओर उन की अपेक्षा न रहे पवित्रात्मा ओर 
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E सेस्कारविधिः ॥ 2 २२८ | 
( न:% ) आहवनीयादि अग्नियों से रहित ओर कहीँ अपना स्वाभिमत घर भी 
घर भी 


७७७ SN 

बाध आर SI FAAS `~ 

a ९ अन्न वल्नादे के लिये आम का आश्रम लेवे बुरे मनुष्यों की उपे 

ओर स्थिर बुद्धि मननशील हो कर परमेश्वर हें pes T 
हम वि "४ हा केर परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता 
= १ ॥ न तो अपने जीवन में आनम्द और न आपर मृत्य में 

| किन्तु जैसे चुद्र भत्य अपने स्वामी को a AA 
P > त्य अपने स्वामी क आज्ञा को बाट देखता रहता है वैते ही काल 
| < ATAUT करता रहे ॥ ७॥ चलते A > 

| ब से छान कर जल पीने सब से सत्य बाद ka आगे २ देख के पग घेरे सदा 
| Si ' सव से सत्य वाणी बोले अर्थात्‌ सत्योपदेश ही किया करे 
| उके व्यवहार करे वह सब मन की पवित्रता से आचरण करे॥ ८॥ इप संसार में 


| 


ह्मचय 6 AN ~ - ~ 

रहमचयाश्रमादि के मनुप्यो को करना उचित है सत्र प्राणियों में पक्षपात रहित हो- 
| jäi सम JA रक इत्यादि उत्तम काम करने ही के लिये तन्याप्ताश्रम का विधि दै | 

“केतु केवल दण्डादि Ag धारण करना ही घमे का कारण नहीं है ॥१२॥ यद्यपि | 
| ली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करने वाला हे तथापि उत्त के नामग्रहण मात्र | 
प शुद्ध नहीं होता कि NR A ० ho MT 
नही हो नतु उत को ले पीस जल में डालने ही से उस मनुष्य का जल 
द्ध होता है वैसे नाममात्र आश्रम से कुछ भी नहीं होता किन्तु अपने २ आश्रम 


के N n ७ 

E vige कमे करन ह से आश्रम धारण सफल होता हे अन्यया नहीं ॥ १३॥ 
i DAA ७ ew ~~ 
Jia केकेति tatt भे पावन आश्रम को सफल करने के लिये संन्यासी पुरुप विधिवत्‌ योग शास्त्र की 


5 a ~ AR a ES 
a इसी पद से आणि में पड़ के संन्यातिरया.का दाह नही करते और सन्यासी 
शग अग्नि को नहीं छते यह पाप संन्याप्रियो के पीछे लग गया यहां श्राहवनीया- 
Ria अग्नियों को छोड़ना है स्पर म छोड़ना नहीं 

i छोड़ना हे स्पश वा दाहकर्ष छोड़ना नहीं है ॥ 

| अथवा गेरू से रंगे हुए वस्रो को पहि 

क त्ता 3 


n 


Ka 


YG 


~ 
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' संन्यासप्रकरणम्‌ ॥ 


ROR STS did 


रीति से सात व्याहृतियों के पूर्व सात प्रणव लगा के जैसा कि शष्ठ १७८ में प्राणा 
| याम का मन्त्र लिखा है उस को मन से जपता हुआ ATA प्राणायाम करता जाना 
झत्यत्कृष्ट तप करता है ॥ १४ ॥ क्योंकि नेसे अग्नि म तपाने स धातुओं क मल 
छूट जाते हैं वैसे ही प्राण के निग्रह से इन्द्रिय के दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 
इस लिये सन्यासी लोग प्राणायामो से दोषों को, धारणाओं से अन्तःकरण कं HA 


२९६ 


` 


को, प्रत्याहार प संग से हुए दांषा आर ध्यान स ANT पच्तपात Alla MAIRI 


रता के दोषा का SET के पक्तुपातरहित आदे इश्वर कगुणा का. धारण कर सब दार्षा 


को भरम कर देवे ॥ १६ ॥ बड़े छोटे प्राणी और अप्राणियाँ म जो अशुद्धात्माओं 


| से देखने के योग्य नहीं है उस अन्तयोमी परमात्मा की गति अथात्‌ प्राप्त को ध्यान 
योग से ही संन्यासी देखा करे ॥ १७ ॥ जो संन्यासी यथार्थ ज्ञान वा पड्दुशाना स 
युक्त है वह दुष्ट कमे से बद्ध नहीं होता और जो ज्ञान विद्या योगाम्यास सत्सङ्ग TA- 
नुष्ठान वा पड़दशना सं राहत बिज्ञानहीन हो कर संन्यास लेता है वह संन्यास 
पदवी और मोक्ष को प्राप्त न हो कर जन्ममरणरूप संसार को प्राप्त होता ह आर 

ad अधर्मी को सैन्यास का लेना व्यथे और धिक्कार देने के योग्य हे ॥ १८ ॥ 


TA sd 
` | और जो निर्वेर इन्द्रियों के विषयों के बन्धन से एथकू वैदिक कमोचरणां ओर प्राणा- 


| याम सत्यमाषणादि उत्तम उग्र कर्मा से सहित संन्यासी लॉग होते ह वे इता जन्म 
इसी वत्तमान संमय में परमेश्वर की प्राप्तिरूप पद को प्राप्त हात हैं उन का संन्यास, 
लेना सफल और धन्यवाद के योग्य हे ॥ १९ ॥ जब सन्याप्ती सब पदार्था म अपन 
| भाव से निस्प्रह होता हे तमी इस लोक, इस जन्म और मरण.पा कर परलोक और मुक्ति 
| भै परमात्मा हों के निरन्तर % सुख को प्राप्त होता हं॥ २० ॥ इस वाध स MR . 

सब संग से हुए दोषो को छोड़ क सब हषे शोकादि इन्हों से विशेष कर निमुक्त हो 


MAAA 


| के विद्वान्‌ संन्यासी. ब्रह्म ही में स्थिर हाता है ॥ ९ १ ॥ आर जो RAAN अथातू 
| जानने का इच्छा करक गोण सन्यास लेवे वह मी विद्या का अभ्यास सत्पुरुषा का 


A 


संग योगाम्यास और ओंकार का जप ओर उसके अथ परमेश्वर का विचार भी किया 


A 


l; 2 OR A त अज्ञानियाँ का शरण अर्थात्‌ गोण संन्याप्तियां ओर यही विद्वान्‌ सन्यापिया | 


9 क्ति के नियत समय के-मंध्य में. 


shmi Research, Academy 


सस्कारविधिः ॥ २२७ 


किती rrr maa 


~ 


A rr 


का यहा घुल का खोज करने हारे ऑर यही अनन्त p सुख की इच्छा करने हारे 
मनुष्या का आश्रय ह ॥२१॥ इस क्रमानुसार संन्यास योग पे जा द्वज AUT ब्राह्मण 
NAT वरय सन्यास महण करता हे वह इस संसार और शरीर सेसबपापो को छोड़ 
छुडा के परब्रह्म को प्राप्त होता है॥ २३॥ / 
वाध;-नो पुरुष संन्यास लेना चाहे वह जिस दिन सथा प्रसन्नता हो उप्ती 
दिन नियम आर aa अथात्‌ तीन दिन तक. दुग्ध पान करके उपवास और भमि में 
शयन आर प्राणायाम ध्यान तथा एकान्त देश में ओंकार का जप किया करे और 
श्छ (४--१३६ म॑ लि० सभामंडप, वेदी, संमिंधा, घृतादि साकल्य, सामग्री, एक दिन 
पूव कर रखनी पश्चात्‌ जिस चौथे दिन संन्यास लेना हो प्रहर रात्रिसे उठ कर शौचस्नानादि 
आवश्यक कमे करक प्राणायाम ध्यान और प्रणव का जप करता रहे सर्योद्य के स- 
मय उत्तम गृहस्थ THR AZA का TS २१ में लिए वरण कर प्रृष्ठ२२--२३ 
म॑ ले० अग्न्याधान समिदाधान घृतप्रतपन ओर स्थालीपाक करके पृष्ठ ८-१४ में 
| AAVAT शान्तकरण का पाठ कर पृष्ठ २५ म लि० बेदी के चारों और ज- 
लप्नोक्षण आधारावाज्यभागाहुति ४ चार और व्याहृति आहुति ४ चार तया 


अआ भुवनपतय स्वाहा । HI भूतानां पतये स्वाहा । आ 


्रजापतय स्वाहा ॥ 
| इन में से एक २ मन्त्र से एक २ करके ग्यारह आज्याहुति देके जो विधिपूवेक भात 
बनाया हो उस में घत सेचन करके यजमान जो कि संन्यास का लेने वाला हे और 
दो. ऋत्विज्‌ निम्नलिखित स्वाहान्त मन्त्रों से भात का होम और शेष दो ऋत्विज भी 


साथ २ त्रृताहुति करते नावें ॥ 
आ ब्रह्म हाता ब्रह्म यज्ञा AAN स्वरवामताः। सध्वर्ये- 


ब्रेह्म'णो जातो त्रहझणो5न्ताहित॑ हृविः स्वाहा ॥१॥ ब्रह्म स्रुचो 
घतवतीब्रेह्मणा वेदिरुद्धिता। ब्रह्म यज्ञश्च सत्रं च ऋत्विजो ये 


हविष्कतः । शमिताय स्वाहा ॥ २॥ अंहोमुचे प्रभरे मनीषा 


p अनन्त इतना ही है [कै मुक्ति सुख के समय में अन्त द जनन्त इतना ही है कि मुक्ति सुख के समय में अन्त अर्थात्‌ नित. का 


| नाश न होवे ॥ | | ॒ 
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२२८ सन्यासप्रकरणम्‌ ॥ 


esseere vv A A ५७.८ ४४४ ७४४४४ AA TS OOo १.४. २.” ५४४४९.” ar vv 


| 
मा सत्राम्ण समतिमाद्वणान; | इदामन्द्र प्रति हव्य शुभाय | 
` सल्मास्सन्त यजमानस्य कामाः स्वाहा ॥३॥ अंहोमुचं हृपभ॑ | 
यज्ञेवानां विराजन्त श्रथममध्वराणाम्‌। अपानपातमाश्वना | 
हवे धियन्द्रिण म इान्द्रय दत्तमाजः स्वाहा ॥४॥यत्रत्रह्मावेदा | 
यान्ति दीच्या तप्रसा सह । आग्नेमा तत्र नयत्वग्निसर्था द | 
धातु में। अग्नये स्वाहा॥ इदमग्नये, इदन्न मम ॥५॥ ATS । - | 
वायमा तत्र नयतु वायः प्राणान्‌ दधातु A | वायव स्वाहा ॥ | 
od वायवे, इदन्न मम ॥ ६ ॥ यत्र । सूर्यो मा तत्र नयतु | 
। चक्षस्सयाँ दधात में सूर्याय स्वाहा॥ इदं सूर्याय, इदन्न मम 
॥७॥ यत्र०।चन्द्रो मा तत्र नयत मनश्रन्द्रो दधात मे। चन्द्राय 
स्वाहा इदं चन्द्राय, इदन्न मम ॥८॥ यत्र० | सोमो मा तत्र 
नयत पयः सोमो दधातु मे।सोमाय स्वाहा इदं सोमाय, इदन्न 
मम ॥९॥ यत्र० | इन्द्रो मा तत्र aaa बलमिन्द्रो दधात ai 
| ` इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय, इदन्न मस ॥ १०॥ यत्र० । 
आपो मा तत्र नयन्त्वसृतं मोपति्ठत। अद्भ्यः स्वाहा ॥ इव- 
` मद्भ्यः, इदन्न मम ॥११॥ यत्र ब्रह्मविदो यात्ति दीच्या त- 
पसा सह । ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ब्रह्मणे 
स्वाहा ॥ इदं ब्रह्मणे, इदन्न मम ॥१ २॥ अथवे० Tio १९। 
| ge RIRN | 
_ ` रां ग्राणापानव्यानादानसमाना मे शुध्यन्ताम्‌। ज्यातिरह E 
RAI विपापूमा भूयास स्वाहा ॥१॥ argaaag - 
_ तिच्याध्राणरेतोबुद्धयाकतिसकहपा मे आाध्यन्ताम्‌ । ज्योतिरहं 
विरजा विपापमा मूयास» स्वाहा ॥९॥ ऱारःपाणिपाद एष्ठा- 


Eres 
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ET SR 
वर रमा यायाय 


= 
संस्कारविथिः.॥ २२९ 


NAN rrr, 


DN 
ANS 0000 म? 


रुदर जघाशिश्रापस्थपायवा मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति०॥ ३॥ 
व्वकचममाईसरुधिरमेदोमजास्नायवोऽस्थीनि मे झुध्यन्ताम्‌। 
ज्यात० ॥ ३॥ इाब्दरुपशरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्यो- 
ति० ॥ ५॥ ए।वव्यक्षेजोवाय्वाकाइा मे शुध्यन्ताम्‌ | ज्यो 
ति०॥६॥ अन्नमयघाणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया से 
इुध्यन्ताब्‌ । ज्योति० ॥ ७ ॥ विविष्ठ्ये स्वाहा ॥ ८ ॥ क- 
पत्काय स्वाहा ॥९॥ उत्तिष्ठ पुरुष हरित लोहित roi 

हि दहि दृदापायता मे झुध्यताम्‌ । ज्योतिष ॥ १० N 
आं स्वाहा मनोवाकक़ायकर्माणि मे शुध्यन्ताम्‌ | ज्योति० 
॥ ११ ॥ अव्पक्तभावेरहङ्वारेज्योति० ॥ १२॥ आत्मा मे 
शुध्यताम्‌ । ज्योति० ॥ १३ ॥ अन्तरात्मा में शध्यताम । 
ज्योति ॥ १४ ॥ परमात्मा मे इाध्यताम्‌ । ज्योतिरहं वि- 
रजा विपाप्मा भूयास स्वाहा *॥ १५॥ 


A A A 


इन १५ मन्त्री से एक ३ कर के मात की आहुति देनी पश्चात्‌ निम्नलि- 
खित मन्त्री A १५ Tag देवं || 


झोममये स्वाहा ॥ १६ ॥ आं विद्वेभ्यों देवेभ्यः स्वाहा 
.॥ १७ ॥ आ ध्रवाय भूमाय स्वाहा ॥१८॥ ओं घ्रुवक्षितये 


RRR 


% ( प्राणापान ) इत्यादि से ले के ( परमात्मा मे शुध्यताम्‌ ) इत्यन्त मन्त्रों से सं- 


A | के लिये उपदेश है | अर्थात्‌ नो सेन्याप्ताश्रम ग्रहण करे वह धर्माचरण सुत्यो 


td iis > fi मह य 3१% Si ४-५ 


पदेश योगाम्याप शम दम शान्ति सुशीलतादि विद्याविज्ञानादि शुभ गुण कर्म स्वभातों 
से सहित हो कर परमात्मा को अपना सहायक मान कर अत्यन्त पुरुषार्थ से शरीर 
प्राण मन इन्द्रियादि को अशुद्ध व्यवहार से हटा शुद्ध व्यवहार में चला के पक्षपात 
कपट अध व्यवहारों को छोड अन्य के दोष पढ़ाने और उपदेश से कुडा कर स्वयं 
| आनन्दित हो के सत्र मनुष्या को आनन्द पहुंचाता रहं ॥ 
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FE — स डि निल ति 
संन्यासप्रकरणम्‌ ॥ 


२३० 
स्वाहा ॥ १९ ॥ ओमच्युतक्षितयें स्वाहा ॥ २० n आओम- 
' ग्नये Kaeva स्वाहा ॥ २१ ॥ औं धाथ स्वाहा ॥२२॥ 
'भोमधमोय स्वाहा ॥ २३ ॥ SAFE: स्वाहा ॥ २४ ॥ 
ओंमोषधिवनस्पतिम्यः स्वाहा ॥ २५॥ औं रक्षोदवजने- 
भ्यः स्वाहा RG ॥ औं TAT: स्वाहा ॥ २७॥ ओस- 
वसानेन्यः स्वाहा ॥२८॥ ओमवसानपातिन्यः स्वाहा ॥२९॥ 
आं सवभूतेभ्यः स्वाहा ॥ ३०॥.ओं कामाय स्वाहा ॥३१॥ 
'ओमन्तरिक्षाय स्वाहा ॥३२॥ आं एथिव्ये स्वाहा ॥ ३३॥ 
sit दिवे स्वाहा ॥ ३४ ॥ sii सूर्याय स्वाहा ॥ ३५॥ ओं 
'चन्द्रमले स्वाहा ॥ ३६॥ आं नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ॥ ३७ N 
ÜHA स्वाहा ॥ ३८ ॥ आं ब्रुहस्पतये स्वाहा ॥३९॥ 
आ प्रजापतये स्वाहा ॥ ४० ॥ औं ब्रह्मणे स्वाहा ॥ 9१ N 
| आँ देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४२॥ औं परमेष्ठिने स्वाहा ॥१३॥ 
| आँ तद्‌ ब्रह्म ॥ 8४ ॥ ओं तद्वायुः ॥ ४५॥ ओं तदात्मा 
॥ ४६ ॥ औं. तत्सत्यम्‌ ॥ ४७ ॥ औं तत्सर्वम्‌ ॥ ४८ ॥ 
sit agim: ॥ ३३ ॥ अन्तश्चरति भूतेषु गुहांयां 
| बिश्वमूर्तिषु। त्वं यज्ञस्त्वं वषटकारस्त्वमिन्द्र स्व» ER- 
' स्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्म । त्वं प्रजापतिः । त्वं तदाप आपो 
। ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरों स्वाहा * ॥ ५० ॥ 
x हं ९० मन्त्र ते आज्याहुति-दे के तदनन्तर संन्यास लेने वाला है mal ते आज्याहुति.दे के तदनन्तर संन्यास लेने वाला है वह पांच 


__ कै ये सत्र प्राणापानव्यान० आदि मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यक दशम प्रपाठक । 
कै ५६ । ९२ । ५३ | ९४ | ५५ | ५६ | ५७।५८ | ५९, । ६० । ६६ 


$ i हें॥ | 
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` वा छः केशों को छोड़ कर पृष्ठ [ ७०--७१ ] में Rio डाढी मूँछु केश लोगों का 
~ शत ` ` ७ 
HAT अर्थात्‌ AN करा के यथावत्‌ स्नान करं तदनन्तर सन्यास लेने वाला परुष अ 
पन [शर पर पुरुपसक्त क मन्त्रां स १०८ एक सा आठ वार अभिषक करं पनः पृष्ठ 


NAAN 


२१ म ide आचमन आर प्राणायाम कर के हाथ जोड़ वेदी के सामने नेत्रोन्मीलन 
कर HTH- 2 
ओं ब्रह्मणे नमः । ओमिन्द्राय नमः । औं सूर्याय नमः । . 
sii सोमाय नमः | ओमात्मने नमः | ओमन्तरात्मने नमः | 
इन छु: मन्त्रा का जप क 
_ झोसात्मने स्वाहा। ओमन्तरात्मने स्वाहा । आं. पर 
[त्मने स्वाहा | ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ 
इन ४ चार मन्त्रों से ४ चार आज्याहुति देकर कार्यकत्तों संन्यास ग्रहणं कर- 
ने वाला पुरुष go १२२ में लि० मधुपर्क की क्रिया करे तदनन्तर प्राणायाम करकेः- 
आं भः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुवेरेण्यम्‌। ओं मुवः 
सावित्रीं प्रविशामि भगों देवस्य धीमाहि।आं स्वः सावित्री प्र- 
विशासि धिंयो यो नः प्रचोदयात्‌ | ओं भूभुंवःस्वःसावित्रीं 
र E 


प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यँ भर्गो देवस्य धीमाह। धियो यो | 


नःप्रचोदयात्‌ ॥ 
इन मन्त्रां का मन स जप ॥ 


ग्रोमग्नये स्वाहा। आं मूः प्रजापतय स्वाहा | AARIA 
स्वाहा। ओं प्रजापतये स्वाहा । भ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा 
था ब्रहद्मण स्वाहा।आ प्राणाय स्वाहा | आसपानाय स्वाहा। 
Sİ व्यानाय स्वाहा।आमदानाय स्वाहा (TT समानाय स्वाहा! 
aa मन्त्रों से वेदी में आज़्यांहुति देके ॥ 
ग्रा भः स्वाहा । 
| इस मन्त्रसे पूर्णाहुति करके॥ 
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| संसकाराविधिः ॥ २३१ 
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२३२ - सन्याप्तप्रकरणम्‌ ॥ 


"४५ ४१५ ४-४. ४..* ४५.५ AAS AA ४४-४४. ४. Nr rr rrr rr छ का 
Mv ४.४...” >...” 
wueno 


पुत्रषणायाश्व वत्तषणायाइच लॉकेषणायाइचात्थायाथ मि- 


arag चरान्ति * । श० कां० १४ | 
पुत्रषणा वित्तेषणा लोकेषणा मया परित्यक्ता मत्तः सर्व- 
भूतेभ्योऽभयमस्तु स्वाहा ॥ 
इ वाक्य को बॉल के सत्र के सामने जल को भूमि में छोड़ देवे 1413 नामीमात्र 
जलः में पूवामिमु खडा रह कर 
औं भूः सावित्री प्रविशामि तत्सवितुवेरेण्यय | sii भुवः 
सावित्रीं प्रविशामि भर्गा देवस्य धीमहि । भ स्वः सावित्री 


NN A 


प्रविशामि धियो या नः प्रचोदयात्‌। भो मर्भवः स्वः सावित्रीं 


प्रविशामि परो रजसे सावदोम्‌ ॥ 
इस का मन से जप करके प्रणवाथ परमात्मा का ध्यान करके पूर्वोक्त ( पुत्रैष 
VAT. ) इस समग्रं काण्डका को बोल के प्रेष्य मन्त्रोच्चारण करे 


अ भ्‌ः सन्यस्त मया । आ भवः सन्यस्त मया | HT 
स्वः सन्यस्त मया ॥ 
इप मन्त्र का मन स उच्चारण करे तत्पश्चात्‌ जल से अंजली भर पर्वाभिमख 
हो कर संन्यास लेने वाला ॥ 
MRTA सवभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र से दानो हाथ की अंजली को पूर्वे दिशा में छोड देवे ॥ 
येना सहस्र वह॑सि येर्नागने सर्ववेदसम्‌ । तेनेम यज्ञं नों 


Fm SSS Soi 


fa 


` 


oo e पुत्रादि के मोह, वित्तादि पदार्थों के मोह और लोकस्थ प्रतिष्ठा की इच्छा 
से मन को हटा कर परमात्मा में आत्मा को दृढ करके जो भिक्षाचरण करते हैं वे 
ही सत्र को सत्योपदेश से अभयदान देते हैं अर्थात्‌ दहने हाथ में जल ले के मैं ने 
पुत्रादि का तथा वित्त का मोह और लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करने का 


- 
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वह स्वृद वषु गन्तवे* ॥१॥ अथवे ७० कां० ९।स्‌० ५ | मं० ३७॥ 
A 


आर इसी पर स्मृति हे ; 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सर्वेवेदसदलिणाम | 
त्सन्यग्नान्‌ समाराप्य ब्राह्मण; भन्नजद्‌ FRAN १॥ 
इंस श्लोक का अर्थ पहिले लिख दिया है ॥ 


इस क TAL मान KARA के लिये जो पांच वा सात केश रक्खे थे उन 
का एक २ उखाड़ और यज्ञापवात उतार कर हाथ म॑ ले जल की अंजली मर-- 


आमापो वे सर्वो देवता; स्वाहा si स्वाहा ॥ 


इन मन्त्रा से शिखा के बाल ओर यज्ञोपवीत सहित जलांनली को जल में होम 
कर देवे उस के पश्चात्‌ आचार्य शिष्य को जल से निकाल के कापाय व्न.की को 
पीन aaa उपवस्त्र agg प्रीतिपूर्वेक देवे और पृष्ठ ५ में. लि० ( योमेद्ण्डः० ) 
इस मन्त्र से दण्ड धारण करके आत्मा में आहवनीयादि अग्नियो का आरोपण करे ॥ 


| यो विद्याद ब्रह्म॑ प्रत्यक्ष परूषि यस्य संभारा ऋचो य- 
स्यानूक्यम्‌ (१) ॥ १॥ सामानि यस्य लोमानि यजटेद- - 


| सस्कारविधिः ॥ २३३ 


* हे [ अग्ने ] Agt [ येन ] जिस से [ सहस्रम्‌ ] सब संसार को अग्नि 
धारण करता है और [ येन ] जिस से तू [ सवेवेद्सम्‌ ] गृहाश्रमस्थपदार्थ मोह य 
ज्ञोपवीत और शिखा आदि. को [ वहसि ] धारण करता हे उन को छोड़: [ तेन ] | 
उस त्याग से [ नः ] हम को [ इमम्‌ ] यह संन्यासरूप [ स्वाहा ] सुख देने हारे | 
[ यज्ञम्‌ ] प्राप्त होने योग्य यज्ञ को [ देवेषु ] विद्वानों में [ गन्तवे ] जाने को [वह] | 
प्राप्त हो ॥ | 


[ १ ] [यः] जो पुरुष [ प्रत्यञ्षम्‌ ] साक्षातकारता से [ ब्रह्म ] परमात्मा | . 
को [ विद्यात्‌] जाने [ यस्य ] जिस के [ परूषि ] कठोर स्वभाव आदि [ संभारा ] | 
रोम करने के साकल्य ओर [ यस्य ] जिस के [ ऋचः ] यथार्थ सत्ये भाषण स- | 
त्योपदेश और mas ही [ अनूक्यम्‌ ] अनुकूलता से कहने के योग्य वचन है वही |: 
संन्यास ग्रहण करे ॥ VN | । 


Re- 
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२३४  , संन्यासप्रकरणम्‌ ॥ 


यमुच्यते परिस्तरणमिद्धविः (२)॥ २ ॥ यद्वा भत्तिथिपतिर- 
त्तिथीन्‌ प्रति परयति देवयजनं प्रेते (३) ॥ ३ n यद॑भि- 
वति दीक्षामपैति यदुदकं याचत्यपः प्रणयति (४)॥ ४॥ 
या एव यज्ञ आप; प्रणीयन्ते ता एव ताः (५)॥ ५ ॥ य- 
दावसथान कल्पयन्ति सवोहविधानान्येव तत्क॑रपयन्ति (६) 
॥ ६ ॥ यदुपस्तृणन्ति बहिरेव तत्‌ (७) ॥ ७॥ तेषामास॑- 


[ ९ ] [ यस्य ] जिस के [ सामानि ] सामवेद [ लोमानि ] लोम के समान 
[ यज्ञः ] यजुर्वेद निम्न के [ हृदयम्‌ ] हृदय के समान [ उच्यते ] कहा जाता है 
[ परिस्तरणम्‌ ] जो सब ओर से शास्त्र आसन आदि सामग्री [ हविरित्‌ ] होम क- 
रने योग्य के समान है वह संन्यास अहण करने में योग्य होता है ॥ २ ॥ 

- [३ | [वा] वा [ यत्‌] नो [ अतिथिपतिः ] अतिथियों का पालन करने 
| [ अतिथीन्‌ ] अतिथियों के प्रति [ प्रतिपश्यति ] देखता है वही विद्वान्‌ संन्या- 
परियो 4 [ देवयजनम्‌ ] विद्वानों के यजन करने के समान [ प्रेक्षते] ज्ञानदृष्टि से दे- 
खता ओर संन्यास लेने का अधिकारी होता हे ॥३॥ 

[ ४ ] ओर [ यत्‌ ] जो संन्यासी [ अभिवदति ] दूसरे के साथ संवाद वा दू- 
सरे को आभिवादन करता है वह जानो [ दीक्षाम्‌ ]] दीक्षा को [उपैति ] प्राप्त होता 
है [ यत्‌ ] जो [ उदकम्‌ ] जल की [याचति] याचना करता हे वह जानो [अपः] 
प्रणीता आदि में जल को [ प्रणयति ] डालता है ॥ ४ ॥ 

[ ५ ] [ चज्ञे ] यज्ञ में [ या, एव ] निन्ही [ आपः ] जलों का [ प्रणी- 
यन्ते ) प्रयोग किया जाता है ( ता एव ] वे ही [ ताः ] पात्र में र्खे जल सं- 
न्याप्ती की यज्ञस्थ नल क्रिया है ॥ ५ ॥ | 
| [R] aa [aa] जो [ आवस्तथान्‌ ] निवास का स्थान [ कल्पयन्ति ] 
| कल्पना करते हैं वे [ सदः ] यज्ञशाला [ हंविधीनान्येव ] हविष के स्थापन करने के 
' ही पात्र [तत्‌ ] वें [ कल्पयन्ति ] समार्थित करते हैं ॥ ६ ॥ 
[७] ओर [यत्‌ ] नो संन्यासी लोग [ उपस्तृणन्ति ] बिछोने आदि करते हैं 
तत्‌ .] वह कुशपिजूली के समान है ॥ ७ ॥ 


जक 


E | 
चानामाताबेरात्म जुहोति (८)॥ ८ ॥ खुचा हस्तेन प्राणे यूपे 
खुक्कारेण वषट्कारेण ते वे प्रियाइचाप्रियाइचरि 
BAD ट्क ( १)॥ SN व अयाउचाप्रियाइचट्वि- 

"= लक गसयान्त यदातिथयः ( २ )॥ १० ॥ प्राजा- 
`A [| A OIl I न 
र्यां वा एतस्य य॒ज्ञो वितंतो य उपहरति (३) NII 
॥ ०५ C el |] A z 
सजापंतेवो एष विक्रमाननुविक्रमते य$उंपहरति (४) ॥१२॥ 


(८) और जो (तेषाम्‌ ) उन ( आसन्नानाम्‌ ) समीप बैठने हारों के निकट बैठा 
हुआ ( अतियिः ) जिस की कोई नियत तिथी न हो वह मोजनादि करता है वह | 
( आत्मम्‌ ) जानो वेदीस्थ आग्नि में होम करने के समान आत्मा में ( जुहोति ) आह- | 
तियां देता हे ८ ॥ À 


A ` 2 A | ~ S | ! 
(१ ) और जो संन्यासी ( हस्तेन ) हाथ से खाता है वह जानो ( सुषा ) 


AA An N = ~ AR `A ž had ~ त 
| आदि से बेदी में आहुति देता है जैसे ( यूषे ) स्तम्म में अनेक प्रकार के 
पशु यादि को बांधते हैं वैसे वह संन्यासी ( खुकारेण ) gar के समान ( वषटका- 
रेण ) होम किया के तुल्य ( प्राणे) प्राण में मेन और इन्द्रियों. को बांधता है॥९॥ | 

(R) (एते, वे ) ये ही ( ऋत्विजः ) समय २ में प्राप्त होने वाले ( प्रि 
~ N Q A ES 
याः, च, आप्रियाः, च ) प्रिय ओर अप्रिय भी संन्यासी जन ( यत्‌ ) जिस कारण 
( अतिथयः ) अतिथिरूप हें इस से गृहस्थ को ( स्वर्ग, लोकम्‌ ) दर्शनीय अत्यन्त 
सुख को (गमयन्ति) प्राप्त कराते हैं ॥ १० ॥ | 
(३ ) ( एतस्य ) इस संन्यासी का ( प्राजापत्यः ) प्रजापति परमात्मा को 
जानने का आश्रम धर्मोनुष्ठानरूप ( यज्ञः) अच्छे प्रकार करने योग्य INTA ( वि. | 
ततः ) व्यापक है अर्थात्‌ ( यः ) जो इस को सर्वोपरि ( उपहरति ) स्वीकार कः | 
रता है (बै ) वही संन्यासी होता हे ॥ ११॥ क 
| (४) (यः) जो ( एषः ) यह संन्यासी ( प्रनापतेः ) परमेश्वर के जानने रूप 
| सेन्यासाश्रम के ( विक्रमान्‌ ) सत्याचारों की ( अनुविक्रमते ) अनुकूलता से क्रिया 
करता है ( वे ) वही सब शुभ गुण| का ( उपहरति ) स्वीकार करता है ॥ १२ ॥ 


I —्— ® 
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२३६ ___ संन्यासमरकरणम्‌ ॥ 


PE SRO S NAS SNA मत DIO 


`A 


योऽतिथीनां स आहवनीया या वश्माने स माहपत्या य- 
स्मिन्‌ पच॑न्ति स ईक्षिणाग्नः ( ५ ) ॥ १३॥ इष्ट च॒ वा 
एष पर्स च ग्रहाणामंश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नातिं (६) NIRU 
अथवं० कार ९ Igo ६॥ { 

तस्यैवं विदुषी यज्ञश्यात्मा JAAMA: श्रद्धा पत्नी F- 
रीरमिध्समरो वेदिलॉमानि algav: शिखा हृदयं यूपः काम 
याज्यं मन्यः पास्तपोऽय्रिदसः शमयिता दक्षिणा वाग्घोता 
* प्राण उदाता चक्ष्रध्वयुमनो ब्रह्मा श्रात्रमम्मीत्‌। यावद्‌ 


( ५ ) ( यः) जो ( अतिथीनाम्‌ ) अतिथि अर्थात्‌ उत्तम KARA का सङ्क 
है (सः) वह सन्वाप्ती के लिये (आहवनीयः) आहवनीय अग्नि अथात्‌ जिस मे ब्रह्म- 
चय्योश्रम. में ब्रह्मचारी होम करता हे ओर ( यः ) जो सन्यासी का (वेश्मनि) घर में 
` अर्थात्‌ स्थान म निवांस है ( सः ) वह उप्त क लिय ( गाहपत्यः ) गृहस्थ सम्बन्धी 
अग्नि है और संन्यासी ( यस्मिन्‌ ) जिस जाठरानि में अन्नादि को (पचन्ति ) पका 
हं ( सः ) वह ( दाक्षेणाग्निः ) वानप्रस्थ सम्बन्धी आरन हं इस प्रकार आत्मा 
में सत्र AHJA का आरोपण करे ॥ १-३ ॥ | 
(१) (यः) जो गृहस्थ ( अतिथः ) संन्यासी से (पूवः) प्रथम ( अश्नाति) 
- मोजन करता है ( एंषः ) यह जानो ( गृहाणाम्‌ ) गृहस्थो के ( इष्टम्‌ ) इष्ट सुख 
( च ) और उस की सामग्री ( पूर्तम्‌ ) तथा नो ऐश्‍वर्यादे की पूर्णता ( च ) और 
| उत्त के साधना का ( वे ) निश्चय कर के ( अश्नाति ) भक्षण अर्थात्‌ नाश करता 
हैं इस लिये निस्त गृहस्थ के समीप अतिथि उपस्थित होवे उप्त को पर्व जिमा कर 
पश्चात्‌ मोजन करना अत्युचित है ॥ १४ ॥ 


OO # इस के आगे तैत्तिरीय आरण्यक का अर्थ करते हैं ( एबम्‌ ) इसर प्रकार सं- 
म्याप ग्रहण किये इए ( तस्य ) sa (विदुषः ) विद्वान्‌ संन्यासी के संन्यासाश्रमरूप | 
अच्छे प्रकार अनुष्ठान करन योग्य यज्ञ का (यजमानः ) पति (आत्मा ) 


silt 


का धारणरूप दृढ़ प्रीति हे वह उस की (पत्नी ) A है और जो संन्यासी का ( श- 


( बहिः ) कुशा हैं और जो ( वेदः ) वेद और उन का शब्दार्थ सम्बन्ध जान कर 


“ ` 1 ` 
उपसामग्नी ( यत्संचरत्युपाविशत्युतिष्ठते ) जो वह गमन करता बैठता और उठता है 
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संस्कारविधिः ॥ २३७ 


ध्रियते सा दीक्षा यदक्षाति तद्ववियेत्पिबति तदस्य सोम- 
TAA । यद्रमते तदुपसदो यत्सञ्चरत्युपविशत्युत्तिष्ठते च 
स प्रवग्यो यन्मुखं तदाहवनीयो या व्याहृतिर्षदस्य विज्ञानं 
तजुहोति यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिधं यतप्रातमेध्यन्दिनश 
सायं च तानि सवनानि । ये अहोरात्रे ते दशपौणमासी A- 


रीरम्‌ ) शरीर है वह ( इध्मम्‌ ) यज्ञ के लिये इन्धन है और जो उस का ( उरः ) 
ama हे वह ( वेदिः ) कुण्ड और जो उस के शरीर पर ( लोमानि ) रोम हैं वे 


आचरण करना है वह संन्यासी की ( शिखा ) चोटी है और जो संन्यासी का ( ह- 
दयम्‌ ) हृदय हैं वह ( यूपः ) यज्ञ का स्तम्म है और जो इस के शरीर में ( कामः ) 
काम है वह ( आज्यम्‌) ज्ञान अग्नि में होम करने का पदार्थ है और जो ( मन्यु: ) 
संन्यासी में क्रोध है वह ( पशुः ) निवृत्त करने अर्थात्‌ शरीर के मलवत्‌ छोड़ने के 
योग्य है और जो संन्यासी ( तपः ) सत्यधमोनुष्ठान प्राणायामादि योगाभ्यास करता 
हे वह (अग्निः) जानों वेदों का अग्नि है जो संन्यासी (दमः) अधर्माचरण से इन्द्रियं 
को रोक के धर्माचरण में स्थिर रख कें चलाता है वह ( शमयिता ) जानो दुष्टों को 
दण्ड देने वाला सम्य हे और जो संन्यासी की (वाळू) सत्योपदेश करने के लिये वाणी है वह 
जानो सब मनुष्यों को ( दक्षिणा ) अमय दान देना है जो संन्यासी के शरीर में ( प्राणः ) 
प्राण है वह (होता) होता के समान जो ( चल्नु: ) चल्नु: हे वह-( उद़ाता ) उद़ाता के तुल्य 
जो (मनः) मन है वह ( अध्वर्यु:) अध्वर्यु के समान जो ( श्रोत्रम्‌ श्रोत्र हे वह ( ब्र- 
ह्या ) ब्रह्मा और ( अग्नीत्‌ ) अग्नि लाने वाले के तुल्य ( यावत्‌ , ध्रियते ) जितना 
कुछ संन्यासी धारण करता है ( सा ) वह ( दीक्षा ) दीक्षाग्रहरा और (यत्‌) जो | 
संन्यासी ( अश्नाति ) खाता हे ( तद्धविः ) वह घृतादि साकल्य के समान (यत्‌, R- | 
बति ) और जो वह जल दुग्धादि पीता हे (तदस्य, सोमपानम्‌) वह इस का सोमपान | 
हे और ( यद्रमते ) वह जो इधर उधर भ्रमण करता है ( तदुपसदः ) वह उपसद्‌ 


` 
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ऽद्वेमासाइच मासाइच ते चातुर्मास्यानि य ऋतवस्ते पशुबन्धा 
ये लवत्सराइच परिवत्सराश्च तेऽहर्गणाः VÄITA वा एत- 
AN यन्मरणं तदवभृथः | एतदव जरामरयेमध्निहोत्रश सत्र 
यः एवं विद्वानुदगयने प्रमीयत्ते देवानामेव महिमानं गत्वा- 
दित्यस्य सायुज्य गच्छत्यथ या दक्षिण प्रमीयते पितणा- 
मव माहमान गत्वा चन्द्रमसः सायुज्य सलाकतापापात्यत्तो 
व सयाचन्द्रमसामाहमाना त्राह्मणा विद्दानभिजयति तस्माइ 
- अ्रल्लणा साहसानमात्रात तस्माद ब्रह्मणा लाह्मानासत्यप- 
 [नषत्‌ | ताच० प्रपा० | १०। अन ० ६४ N 
( स, प्रवग्येः ) वह इस का प्रवग्ये हे ( यन्मुखम्‌ ) जो इस का मुख हे ( तदाह- 
वनीयः ) वह संन्यासी को आहवनीय अग्नि के समान ( या व्याहतियंद्स्य विज्ञान- | 
a) जो संन्यासी का व्याहृति का उच्चारण: करना वा जो इस का विज्ञान आहति 
रूप है (तज्जुहोति) वह जानो होम कर रहा है (यत्सायं प्रातरत्ति) संन्यासी जो सायं 
और प्रातःकाल मोजन करता हे (तत्समिधम्‌) वे समिधा हैं ( यत्प्रातर्मध्यन्दिन७ सा- 
ये च ) जो संन्यासी प्रातः मध्यान्ह ओर सायंकाल में कम करता हे (तानि सवनानि) | 
वे तीन सवन ( ये, अहोरात्रे ) जो दिन और रात्रि हैं ( ते दशीपौरामातौ ) वे से 
न्यासी के पाणमासेष्टि ओर अमावास्येष्टि हें ( येऽधमासारच, agara) जो कृष्ण 
Te पत्त ओर महीने हँ ( ते चातुमास्यानि ) वे संन्यासी के चातुर्मास्य याग हैं ( a- 
- ऋतवः ) जो वसन्तादे ऋतु हैं ( त पशुबन्धः ) वे जानौ संन्यासी के पशुबन्ध अर्थात्‌ | 
६ पशुआ का ALTA रखना ह (A सवत्सराश्च पारेबत्सराश्‍्च ) जो संवत्सर ओर 
रिवत्सर अर्थात्‌ वर्ष वर्षान्तर हैं ( तेऽहगैणाः ) वे सन्यासी के अहगण दो रात्रि वा 
तीन राति आदि के ब्रत हैं जो ( सववेदसं वै ) सवसव दक्षिणा अर्थात्‌ शिखा सत्र य- | 
आदि पूर्वाश्रम चिन्हो का त्याग करना हे ( एतत्पत्रम्‌ ) यह सब से बड़ा 
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संस्कारविधिः ॥ SM 0 २३६ 
अध संन्यासे पुनः प्रमाणानि ॥ 
न्यास *इत्याहुपनीषिणो बरझाणम्‌। ब्रह्मा विश्वः कतम 
सयम्झः प्रजापातेः सवत्सर इति । संवत्सरोऽसावा दित्यो यऽ 
एष ALTA पुरुषः स परमेष्ठी ब्रह्मात्मा | याभिरादित्यस्तः 
पात राइमाभध्ताभिःपजन्यो वर्षति प जेन्येनोषधिवनस्पतयः 
भजायन्त भाषाधवनस्पतिभिरन्नं भवत्यन्नेन प्राणाः Ns? 
बर्न तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीपया 


यावत्‌ जीवन हे तावत्सत्योपदेश योगाभ्यासादि संन्यास के धर्म का अनष्ठान अग्निहो 
अरूप बड़ा दोघे यज्ञ है ( य एवं विद्वानुद्गयने० ) जो इस प्रकार विद्वान्‌ सन्यास 

कर वज्ञान योगाम्याप्त करके शरीर छोड़ता हे वह विद्वानों ही के माहिमा को प्राप्त 
हकर स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा के संग को प्राप्त होता है और जो योग विज्ञान से 
रहित है सा सांसारिक दक्षिणायनरूप व्यवहार में मृत्यु को प्राप्त होता है वह पनः २ 
माता पिताओं ही के महिमा को प्राप्त होकर चन्द्रलोकके समान वृद्धि क्षय को प्राप्त 
हाता हे आर जो इन दोनों के महिमाओं को विद्वान्‌ ब्राह्मण अथीत्‌ सन्यासी जीत 
| संता हे वह उस से परे परमात्मा के महिमा को प्राप्त होकर मुक्ति के समयपर्यनत . 
मोक्ष सुख को भोगता हे ॥ 


` ॐ ( न्यास इत्याहु्मनीषिणः ) इस अनुवाक का अर्थ सुगम है इस लिये भावार्थ 
कहते हैं न्यास अर्थात्‌ जो संन्यास शब्द का अथे पूर्व कह आये उप्त रीति से जो सं- 


न्यासी होता है वह परमात्मा का उपासक है वह परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्याप्त 
भर पूरणे हे कि जित के प्रताप से सूर्य तपता है उस तपने से वर्षा वर्षी से ओ 


| से ओषधी 
| बनस्पति की उत्पत्ति उन से अन्न अन्न से प्राण प्राणा से बल बल से तप अर्थात्‌ प्रा- 
| णायाम योगाम्यास उस से श्रद्धा सत्यधारण में प्रीति उस से बुद्धि बुद्धि से विचार 
शक्ति उस से ज्ञान ज्ञान से शान्ति शान्ति से चेतनता चित्त से स्मृति स्मृति से पवी 
पर का ज्ञान उपस से विज्ञान ओर विज्ञान से को आत्मा को संन्यासी जानता ओर 
| जनाता है इस लिये अन्नदान श्रेष्ठ निससे प्राण बल विज्ञानादि होते हैं जो प्राणा को 
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२३० | संन्यासप्रकरणस्‌ ॥ 
तक OS RP 
मनोमनसा शान्तिः शान्त्या चित्त चित्तन स्खुति ९₹्सुत्या EHT- 
र० स्मारेण विज्ञानं विज्ञानेनात्मानं वेदयति AIAT FF- 
तृत्सवोण्येतानि ददायन्नात्‌ प्राणा भवान्त TALITA | श्रा- 
सनो मनसश्च विज्ञानं विज्ञानादानन्दो ्र्मयोनिः। स वा 

एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा येन सवमिदं प्रोतं प्लाथेवी | 

चान्तरिक्षं च द्योग्व दिराश्वावान्तरदिद्वाइव स वे सरवेमिदे 
जगत्‌ स भत स भव्यं जिज्ञासक्नप्त ऋतजा TÄH: श्रद्धा 
सत्यो महस्वांस्तमसो वारिष्ठात्‌। ज्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा 

च भयो न मृत्य॒म्रपयाहि विद्वान्‌ । तस्मान्‌ न्यासमेषां AT- 

' साप्रतिरिक्तमाहः। वसुरण्वो विभूरसि प्राण त्वससि संधाता 
बझंस्त्वमसि विश्वस्तत्तेजोदास्त्वमस्यग्नरसि वर्चोदास्त्वससि | 
सूर्यस्य दुन्नोदास्त्वमसि चन्द्रमस उषयामग्रहीतोसि ब्रह्मणे त्वा 
महसे । ओमित्यात्मानं युञऊजीत। एतद्वै महोपानिषदं देवानां 
TAA । य. एवं वेद ब्रह्मणो माहिमानमाप्रोति तस्माद्त्रह्मणो 
महिमानसित्युपनिषत्‌ । तेत्ति० प्रपा० १० । अनु० ६३॥ 

आत्मा जित से यह सव जगत्‌ ओतप्रोत व्याप्त हो रहा है वह सब जगत्‌ का कत्ती 

| बही पूर्व कल्प और उत्तर कल्प में भी जगत्‌ को बनाता है उस के जानने की इच्छा 
से उत को जान कर हे सन्यासिन्‌ तू पुनः २ मत्यु को प्राप्त मत हो किन्तु मुक्ति के 

पणा सुख का प्राप्त हा इस [लव सब तपा का तप सब स एथकू उत्तम सन्यास का 

कहते ह | ह RAZII जा तू सब म वास करता SUI 144 ह तू प्राण का प्राण सब 
का सन्धान करने हारा विश्‍व का स्रष्टा धत्ता सूर्यादि को तेज दाता है तू हीअग्नि से | 
| तेजस्वी तू ही विद्यादाता तू ही सूयं का कत्ता तू ही चन्द्रमा के प्रकाश का प्रकाशक | 

| है वह सब से बड़ा पूजनीय देव है ( ओम्‌) इस मन्त्रका मन से उच्चारण कर के प- 

रमात्मा में आत्मा को यक्त करे जो इस विद्वानों केग्राह्म महोत्तम विद्या को उक्त प्रकार 

1 है वह सन्यासी परमात्मा के महिमा को प्राप्त हो केर आनन्द में रहता है॥ 
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संस्कारविधिः ॥ २४१ 
(rk til AA 


संन्यासी का कत्तंव्या$क्तव्य ॥ 
दत इंशह मा मित्रस्य मा चक्षषा सवोणि भत्ताने स: 
मीक्षन्ताम्‌ | मित्रस्याहं चक्षषा सर्वाणि भृतानि समीते। 
मित्रस्य चचुषा समीचक्षामहे॥१॥ यजु ०अ० ३६ | मं०१८ ॥ 
अग्ने नय सुपथ राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनांनि 
विद्वान्‌ । युयोध्युस्मज्जुंहराणमेनो भूयिष्ठान्ते नर्मउक्ति वि- 
घस ॥ २॥ यस्तु सवाणि मूतान्यात्मन्नेवानुपद्रयति । स- 
वेभूतषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ ३ ॥ यस्मिन्त्स- 
वणि भूतान्यात्मेवाऽभूंद्िजानृतः । तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः ॥ ४ ॥ age अ० ४०। मं० १६ | ६ । ७॥ 
परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य aa: प्रदिशो ` 
` दिशशच । उपस्थाय प्रथमजान्रुतस्यात्मनात्मानमभिसंविंवेश 
॥ ५॥ य०। अ० ३२ । स० ११ ॥ | 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे नि- 
' षेदुः । यस्तन्न वेद किम्चचा करिष्याति य gaga इम 
` समासते ॥ ६॥ Re Ño १। सू० १६४ । Ho ३९ ॥ 
समाधिनिधतमलस्थ चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं 
भवेत्‌ । न इाक्यते वर्णयितु गिरा तदा स्वर्थं तदन्तः करणेन 
गह्यते ॥ १७ ॥ कठबछी N । 


अर्थः-हे( हते ) स्वदुःखविदारक परमात्मन्‌ तू ( मा ). मुक को संन्यासमार्ग में 
dg ) बढा । हे सर्वमित्र तू ( मित्रस्य ) सके सुहृद आप्त पुरुष की ( चन्नुषा ) हा 
( मा ) मझ को सब का मित्र बना जिस से ( सवाणि ) सब ( भतानि ) प्राणि- 
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२४२ ' संन्यासप्रकरणम्‌॥ 
NAAN AAAI SASSY SS SSS SS YY SY YY YS 
मात्र मक को मित्र की इष्टि से ( समीक्षन्ताम्‌ ) देख आर ( अहम्‌ ) में (मित्रस्य) 
मित्र की (aaa) दृष्टि से ( सवाणि, vald) सब जीवां को ( समीक्षे ) देखूं 
इस प्रकार आप की कृपा ओर अपने पुरुषाथ से हम लोग एक दूसरे को ( मित्रस्य, 
saa ) gna की दृष्टि से ( समीक्षामहे ) देखते. रह ॥ १ ॥ हे ( अग्ने ) ख- 
प्रकाशखरूप सब दुःखा के दाहक ( देव ) सत्र सुखा के दाता परमेश्‍वर ( विद्वान्‌ ) 
झाप ( राये ) योग विज्ञानरूप धन को प्राते के लिये (सुपथा) वेदोक्त धममाग से 
( अस्मान्‌ ) हम को ( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( वयुनानि ) प्रज्ञान और उत्तम कर्मों 
को ( नय.) कपा से प्राप्त कीजिये और ( अस्मत्‌) हम से ( जुहुराणम्‌ ) कुटिल 
पक्षपात सहित (एनः) अपराध पाप कर्म को (युयोधि) दूर रखिये और इसत अधमी 
चरण से हम को सदा दूर रखिये इसी लिये ( ते ) आप ही की ( भूयिष्ठाम्‌ ) ब 
इत प्रकार ( नमउक्तिम्‌ ) नमस्कार पूवक maar को नित्य ( विधेम ) किया करें 
॥ २ ॥ ( यः ) जो संन्याप्ती ( तु ) पुनः ( आत्मन्नेव ) आत्मा अर्थात्‌ परमेश्वर ही 
में तथा अपने आत्मा के तुल्य ( सवांणि, भूतानि ) सम्पूण जीव आर जगत्स्थ पदा- 
थो को ( अनुपश्यति ) अनुकूलता से देखता हे ( च) और ( सर्वभूतेषु ) सम्पूर्ण 
| अप्राणिया म ( आत्मानम्‌ ) ARR देखता हं (ततः ) इस कारण वह 
किसी व्यवहार में ( न, विचिकित्सति ) संशय को प्राप्त नहीं होता अथोतू परमेश्वर 
को सवेन्यापक सवान्तरयांमी naad जान के अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणिमा 


हाता हे ॥ ३ ॥ ( विजानतः ) विज्ञानयुक्त सन्यासी का IRAT ) AU पक्तपात- 
रहित धर्मयुक्त सन्यास में ( सर्वीणि, भूतानि ) सब प्राणीमात्र ( आत्मैव ) आत्मा 
ही के तुल्य नानना अर्थात्‌ नैप्ता अपना आत्मा अपने को प्रिय हे उसी प्रकार का 
निश्चय ( अभूत्‌ ) होता हे ( तत्र ) sa सन्यासाश्रम में.( एकत्वमनुपश्यतः ) आ- 
त्मा के एकमाव को देखने वाले सन्यासी को ( को, मोहः ) कोनसा मोह आर ( कः 
शोकः ) कोनसा शोक होता है अर्थात्‌ न उस को किप्ती से कभी मोह भौर न शोक 


| करता रहे ॥ ४ ॥ इस प्रकार परमात्मा की स्तुति प्राथना और धर्म में gg निष्ठा क 
रके जो ( भूतानि ) संपूण एथिव्यादि भूत में ( परीत्य ) व्याप्त ( लोकान्‌ ) संपूर्ण 


त्र को हानि लाम मुखदुःखादि व्यवस्था में देखे वही उत्तम संन्यासधमे. को प्राप्त 


| होता है इस लिये संन्यासी मोहशोकादि दोषों से रहित होकर सदा सब का उपकार | 
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उपदिशाओं में ( परीत्य ) व्यापक हो के स्थित है ( ऋतस्थ ) सत्य कारण के योग 
से (प्रथमजाम्‌) सब महत्तत्त्वादि AE को धारण करके पालन कर रहा हे उस (आ- | 
त्मानम्‌ ) परमात्मा को संन्यासी ( आत्मना ) खात्मा से ( उपस्थाय.) समीप स्थित 
हो कर उस में ( अमिसंविवेश ) प्रतिदिन समाधियोग से प्रवेश किया करे ॥ ५ ॥ 
ह्‌ Grad लोगो ( यस्मिन्‌ ) नित ( परमे ) सर्वोत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाशवत्‌ व्या- | 
पक (ARC) नाशरहित परमात्मा में ( ऋचः ) mäelt वेद और (विश्वे) सत्र 
( देवाः ) शथिव्यादि लोक और समस्त विद्वान्‌ ( अधिनिषेडुः ) स्थित हुए और होते हैं 
( यः ) जो जन ( तत्‌ ) उस व्यापक परमात्मा को ( न, वेद ) नहीं जानता वह 
( ऋचा ) वेदादि शास्त्र पढ्ने से (किं करिष्यति) क्या सुख वा लाभ कर लेगा (अ- 
थात्‌ विधा के बिना पर मेश्वर का ज्ञान कमी नहीं होता और विद्या पढ के भी जो 
परमेश्वर को नहीं जानता और न उस की आज्ञा में चलता है वह मनुष्य शरीरघा- 
रण करके निष्फल चला जाता है ओर (ये ) जो विद्वान्‌ लोग ( तत्‌ ) उप ब्रह्म को 
( विदुः ) जानते हैं ( ते, इमे, इत्‌ ) वे ये ही va परमात्मा में ( समासते ) अच्छे 
प्रकार समाधियोग से स्थिर होते हैं ॥ ६ ॥ ( समाधिनिधूतमलस्य ) समावियोग से 
निर्मल (aaa: ) चित्त के सम्बन्ध से ( आत्मनि ) परमात्मा में ( निवेशितस्य) नि- 
श्चल प्रवेश कराये हुए जीव को ( यत्‌.) जो ( सुखम्‌ ) JA ( भवेत्‌ ) होवे वह 
( गिरा ) वाणी पे ( वर्णयितुम्‌, न, शक्यते ) कहा नहीं जा सकता क्योंकि (तदा) 
| तब वह समाधि में स्वयं स्थित जीवात्मा ( तत्‌ ) उस ब्रह्म को ( अन्तः करणेन ) 
शुद्ध अन्तःकरण से ( गृह्यते ) ग्रहण करता है वह वर्णन करने मे पू्णरीति से कमी 
नहीं आ सकता इसलिये संन्यासी लोग परमात्मा में स्थित रह और उप्त की आज्ञा 
अर्थीत्‌ पक्षपात रहित न्याय धमै में स्थित हो कर सत्योपदेशसत्यविद्या के प्रचार से 
सब मनुष्यों को सुख पहुंचाता रहे ॥ 

समानाद ब्राह्मणों नियमुदिजित विषादिव | 
अम्रृतस्येव चाकाङक्षेदवमानस्य सवेदा ॥ १ ॥ 
'यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुवाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌॥ २ ॥ 
AÅ: जगत्‌ के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे ओर अमृत के. 
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२४४ | संन्यासपकरणस्‌ II 
१७ aaan 
_ समान अपमान की चाहना करता रहे क्योंकि जो अपमान से डरता और मान की इच्छा 

करता है वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी और पतित हो जाता है इस लिये निन्दा, 
चाहे प्रशंसा, चाहे मान, चाहे अपमान, चाहे जीना, चाहे मत्यु, चाहे हानि, चाहे 

लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे, चाहे वैर बांधे, चाहे अन्न पान वस्त्र उत्तम स्थान न 
मिले वा मिले, चाहे शीत उष्ण कितना ही क्‍यों न हो इत्यादि सब का सहन करे 
और अधमे का खण्डन तथा धर्म का मण्डन. सदा करता रहे इस- से परे उत्तम धमे 
दूसरे कित्ती को न माने परमेश्वर से भिन्न किसी की उपासना न करे न वेद विरुद्ध कुछ 
माने परमेश्वर के स्थान में सूक्ष्म वा स्थूल तथा जड़ और जीव को भी कभी न माने 
आप सदा परमेश्वर को अपना स्वामी माने ओर आप सेवक बना रहे वैसा ही उप- 
देश अन्य को मी किया करे निस २ कर्म से गृहस्थो की उन्नति हो वा माता पिता पुत्र 
खी पति बन्धु बहिन मित्र पड़ोसी नोकर बड़े ओर छोटो में विरोध छूट कर प्रेम बढ़े 
उम्त २ का उपदेश कर जो वद्‌ से विरुद्ध मतमतान्तर क ग्रन्थ वायाविल कुरान पुरान 
मिथ्यामिंलाप तथा काव्यालङ्कार कि जिन के पढ़ने सुनने से मनुष्य विषयी और पतित 
हों जाते हैं उन सब का निषेध करता रहे विद्वानों और परमेश्वर से मिन्न न किसी को 
| देव, तथा विद्या, योगाभ्यास, सत्संग ओर सत्यमाषणादि से भिन्न न किसी को तीर्थ 
आर विद्वानों की मूत्तिया से भिन्न पाषाणादि मूत्तियों को न माने, न मनवावे वै 
$ X 


गृहस्थ को माता पिता आचाय अतिथि, स्री के लिये विवाहित पुरुष ओर पुरुष वे 


A ~ bay 


लिये विवाहित खी की मृत्ति से भिन्न किस्ती की मूत्ति को पूज्य न समभावे किन्तु वे 


N ७७ 


दिकमत की उन्नति ओर वेदविरुद्ध पाखंडमतों के खंडन करने में सदा तत्पर रहे वेदादि 
| शा्नों में श्रद्धा ओर तद्विरुद्ध ग्रन्थों वा मतों में अश्रद्धा किया कराया करे आप शभ 
|- कमे स्वभाव युक्त हो कर सब को इसी प्रकार के करने में प्रय्न किया करे और जो 
| पूर्वोक्त उपदेश लिखे हैं उन २ अपने संन्यासाश्रम के कत्तेव्य कमों को किया करे 
| खण्डनीय कर्मा का खण्डन करना कभी. न छोड़े आसुर अर्थात्‌ अपने को ईश्वर ब्रह्म मा- 
। नने वालों का मी यथावत्‌ खण्डन करता रहे, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव और न्याय 
| आदि गुणां का प्रकाश करता रहे इस प्रकार कमे करता हुआ स्वय आमन्द में रह 
कर सब को आनन्द में रक्खे, सवेदा ( अहिंसा ) Ala ( सत्यम्‌ ) सत्य बोलना 

य मानना सत्य करना (अस्तेयम्‌) मन कमे वचन से अन्याय करके परपदार्थ का 


नै 
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í पा ससार क धनादि पदार्थों में मोहित हो कर कमी न फंसे इन ५. पांच यमाँका 
सवन सदा किया करे ओर इन क साथ ५ पांच नियम अर्थात्‌ ( शोच ) बाहर भीतर 
प पतन रहना ( सन्तोष ) पुरुषार्थ करते जाना और हानि लाभ में प्रसन्न ओर्‌ 
MANA न हाना ( तपः ) सदा पक्षपात रहित न्यायरूप धर्म का सेवन प्राणायामादि 
थांगाभ्यास करना ( स्वाध्याय ) सदा प्रणव का जप अथात्‌ मन म चिन्तन और उस 
के अथ ईश्‍वर का विचार करते रहना ( इंशवरप्रणिधान ) अथात्‌ अपने आत्मा को 
वदाक्त परमरवर का आज्ञा म समर्पित करके परमानन्द परमेश्वर के सुख को जीता 
SAT भाग कर रारार छाड क सवानन्द्युक्त मोक्ष को प्राप्त होना संन्यासियों के मुख्य 
कम हं । हे जगदीश्वर सवशाक्तिमन्‌ सर्वान्तयामिन्‌ दयालो न्यायकारेन्‌ सचिदांनन्दा- 
नन्त ।नत्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वमाव अजर अमर पवित्र परमात्मन्‌ आप अपनी कृपा से 
KAIA को पूर्वोक्त कर्मों में प्रवृत्त रख के परम मुक्ति सुख को प्राप्त कराते रहिये ॥ 


इति सन्याससंस्कारविविः प्रमाप्त: ॥ 


~ 


| 0 
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अन्त्येष्टि कर्म उप्त को कहते हैं कि जो शरीर के अन्त का संस्कार है जिस के 
आगे उप शरीर के लिये कोई भी अन्य संस्कार नहीं है इसी को नरमेध परुषमेध 
नरयाग पुरुषयाग भी कहते EN 
HERAS शरीरम्‌ ॥ To To १० । मे० १५॥ 
निषेकादिशमशानान्तो मन्त्रेयेस्योदिती विधिः ॥ मनु० ॥ 
अर्थः-इस शरीर का संस्कार ( मस्माम्तम्‌ ) अर्थात्‌ मस्म करने पर्यन्त है ॥ १॥ 
शरीर का आरम्म ऋतुदान और अन्त में श्मशान अर्थात्‌ मृतक कर्म है॥ २ ॥ (प्र- 
| ) जो गरुडपुराणँ आदि में दशगात्र एकादशाइ द्वादशाह सपिंडी कर्म मासिक वा- 
पिक गयाश्राद्ध आदि क्रिया लिखी हैं क्या ये सब असत्य हैं ( उत्तर ) हां अवश्य 
मिथ्या हैं क्योंकि वेदों में इन कमों का विधान नहीं है इसलिये mada हैं और 
मतक जीव का सम्बन्ध पूर्व सम्बन्धियों के साथ कुछ मी नहीं रहता और न इन 
जीते हुए सम्बन्धियों का, वह जीव अपने कर्म के अनुप्तार जन्म पाता है ( प्रश्न ) 
मरण के पीछे जीव कहां जाता है ( उत्तर ) यमालय को ( प्रश्न ) यमालय किस 
को कहते हैं (उत्तर) वाय्वालय को ( प्रश्न ) वाय्वालय किस को कहते हैं (उत्तर) 
maha को जो कि यह पोल है ( प्रश्न ) क्या | गरुड़पराण आदि में यमलोक 
लिखा है वह झूठा है ( उत्तर ) अवश्य मिथ्या है ( प्रश्न ) पुनः संसार क्यों मा- 
नता है ( उत्तर ) वेद के अज्ञान और उपदेश के न होने से नो यम की कथा [लेख 
'रक्खी है वह सब मिथ्या हे क्‍योंकि यम इतने पदार्थों का नाम है ॥ 


पडिद्यमा ऋषयो देवजा इति। Ko Ho 9 । सू०१६४। 
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संस्कारविधिः ॥. २४७ 
राकेस वाजिनो यमम्‌। ऋ० Ho २।स० Y ldo JI 
यमाय TEAT हावेः | यस हैं यज्ञा गच्छत्याग्नदूता अर- 
कत; । ऋ० Ho Jo | स० १४ | Ho १३ ॥ 

यस; सूयमाना विष्णुः सम्भ्रियमाणो वायुः पूयमानः ।. 
य० अ० CIH ५७॥ ` र 

वाजन THR IRo Ho ८ lHo २४। To २२॥ 

यम सातारश्वानमाहुः॥ ऋ० Ho १।स्‌०१ ६। म०४६॥ 
अथः=यहां maal का यम नाम ॥ १ ॥ यहां परमेश्वर का नाम ॥ २॥ यहां 
आरन का नाम ॥ ३॥ यहां वायु, विद्युत्‌, सूय के यम नाम हैं ॥ ४ ॥ यहां मी. 


वेग वाला होने से वायु का नाम यम है ॥ ५ ॥ यहां परमेश्‍वर का नाम यम है। 
इत्यादि पदाथा का नाम यम है इसलिये पुराण आदि की सब कल्पना झूठी हें॥ ६॥ 


O विधिः-संस्थिते भूमिभागं खानयेद्दक्षिणपूर्वस्यां दिदि. 

`. दक्षिणापरस्यां वा ॥ १ ॥ दक्षिणाप्रवणं प्रागदक्षिणाप्रवणं 
वा प्रसग्दक्षिणाप्रवणमिसेके ॥ २ ॥ यावानुद्दाहृकः JET- 

_स्तावदायामम्‌ ॥ ३ ॥ वितस्तयर्वाक्‌ ॥ ४ ॥ baga- 
मनखानीत्युक्तं पुरस्तात्‌ ॥५॥ हिगुलफं ausa च ॥६॥ 
दधन्यत्र सपिरानयन्त्येतत्‌ (Sd एषदाज्यम्‌ ॥ ७ ॥ अ- ` 
“ai दिशमग्नीन्नयन्ति यज्ञपात्राणि च ॥ ८ ॥ 

. अथः-जत्र कोई मर जावे तब यदि पुरुष हो तो पुरुष और स्री हो तो ख्ियां | 

' उसको स्नान करावें चन्दनादि सुगन्ध लेपन और नवीन वस्न धारण करावे जितना उस | 

के शरीर का भार हो उतना घरत यदि अधिक सामथ्ये हो तो अधिक dd ओर जो | 


| महादरिद्र भिक्षुक हो कि निस के पास कुछ भी नहीं हैं उसको कोई श्रीमान्‌ वा पंच | 
| बन के आध मन से कम घी न देवें ओर श्रीमान्‌ लोग शरीर के बराबर तोल | 
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२४८ . EART ॥ 


के चन्दन सेर भर घी में एक रत्ती कंस्तूरी एक मासा केसर एकं २ मण घी के साथ 
सर २ मर अगर तगर आर TA म चन्दन का चरा भा यथाशाक्त डाल कपुर पला- 
श आदि के पणे काष्ठ शरीर के भार से दूनी सामग्री शमशान में पहुंचावे तत्पश्चात्‌ 
मृतक को वहां श्मशान में ले जाय यदि प्राचीन वेदी बनी हुई न हो तो नवीन वेदी 
' भूमि में खोदे वह शमशान का स्थान वस्ती से दक्षिण तथा आग्नेय अथवा नेऋत्य 
कोण में हो वहां भूमि को खोदे स्तक. के पग दक्षिण नेऋत्य अथवा आग्नेय कोण 
मं रहं शिर उत्तर ईशान वा वायव्य काण में रह ॥ १ ॥ TAG के पग की आर 
बेदी के तले में नीचां और शिर की ओर. थोड़ा ऊंचा रहे ॥२॥ उस वेदी का परिमाण 
पुरुष खड़ा हो कर ऊपर को हाथ उठावे उतनी लंबी और दोनों हाथों को लंबे उ- 
तर दक्षिण पार्श्व में करने से जितना परिमाण हो अर्थात्‌ शतक के साढे तीन हाथ 
अथवा तीन हाथ से ऊपर चोड़ी होवे और छाती के बराबर गहरी होवे NII और 
आध हाथ अर्थात्‌ एक बीता मर रहे उस वेदी में थोडा २ जल छिटकावे यदि 
गोमय उपस्थित . हो तो लेपन भी कर दे उस म॑ नीचे से आधी वेदी तक लकडियां 
चिने जैसे कि भित्ती में ईंट चिनी भाती हैं अर्थात्‌ बराबर जमा कर लकड़ियां धरे ल- 
काड़ेयों के बीच में थोड़ा २ कपूर थोड़ी २ दूर पर रक्खे उस के ऊपर मध्य में श- 


तक को GA अर्थात्‌ चारों ओर वेदी बराबर खाली रहे और पश्चात्‌ चारों ओर 
आर ऊपर चन्दन तथा पलाश आदि के काष्ठ बराबर चिने वेदी से ऊपर एक बीता 
भर लकडियां चिने जज तक यह किया होवे तब तक अलग चूल्हा बना अग्नि जला, 
प्रत तपा और छान कर पात्रों में रक्खे sa में कस्तूरी आदि सब पदार्थ मिलावे लं- 
नी २ लकड़ियों में चार चमसो को चाहें वे लकड़ी के हों वा चांदी सोने के अथवा 
लोहे के हों नि्॑त चमप्ता में एक छुटांक भर से अधिक और आधी छुटांक भर. से 
न्यून त्रत न आवे खूब हृढ़ बंधनो से डंडों के साथ बांधे पश्चात्‌ घृत का दीपक कर 


के कपूर मं लगा कर शिर से आरम्म कर पाद्पयन्त मध्य २ में AVATAR करावे 


| अनिप्रवेश कराके--- 
ग्रोमग्नये स्वाहा | ओं सोमाय स्वाहा । ओं लोकाय 


https://archive.org/details/(Dmuthulakshmi academy -* 
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A 


मनुष्य एथकू २ खडे रह कर वेढ़ों के मर 
i २ वर्दा के मृत 
वहां आहुति छोड देवे ॥ जाय जहा स्वाहा आवे 


अथ वेदसन्त्रा; ॥ 

सू चश्लुगच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ थिवी च धर्मणा । 
अपा वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शारीरे 
साहा ॥ १ ॥ अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते झोचिस्तपन | 
त ते अविः । यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्तामिबेहैन सक्- 
TF लाक सवाहा ॥ २॥ SIJA पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहु 
तरचरात स्वघानि: | आयुर्वसान उपवेतु शेषः संगच्छतां तन्वा 
जातवदः स्वाहा ॥३॥ AIA परिगोभिव्यथस्व सम्प्र एष्व 


पोचसा संदला च। नेत्त्वा धष्णईरसा जहूंबाणो दधग्विधक्ष्य- 
न्ययङ्रवयात स्वाहा ॥ ४ ॥ यं त्वमग्ने समदहस्तम निर्वापया 
ST: कयाम्ब्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा स्वाहा ॥ ५ ॥ . | 
ऋण्स० Jo । सू०१६। सं०३।४।५।७। १ ३ ॥ 
परेयिवांसं प्रवतो महीरन बहुभ्यः पन्धामनुपस्पशानम्‌ | 
ववस्वत ARAA जनानां यमं राजानं हविषा दु वस्य स्वाहा ॥६॥ 
यमा नां गातुं प्रथमो विवेद नेषा गव्यातिरंपभतेवा उ | यत्रा 
न; पूव पतरः परयुरना जज्ञानाः पथ्या ३ अनस्वा स्वाहा ॥७॥ 
मातली कव्येयमो भद्विरोभिवृहस्पतिऋकमिर्वां व धान; यांश्च 
वा वाटुधुय च दंवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्य मदान्ति स्वाहा NEIL 
` इस यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः | ग्रा 
त्वा मन्त्राः कावेश सता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व स्वाहा 
॥ ९ ॥ आङ्गराभरागहि याज्ञयभियम वेरूपेरिह मादयस्व | 
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अन्त्येष्टिपकरणम्‌ ॥ 


ree er re 


विवस्वन्तं हवे यः पित्ता तेऽस्मिन्यज्ञे बर्हिष्यानिषद्य स्वाहा 
॥ १० ॥ प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभियला नः TA पितर 
प्रेयुः । उभा राजाना स्वधया मदन्ता यम पश्यास वरुण र 
च देवं स्वाहा ॥ ११ ॥ संगच्छस्व पिठाभः रायसंनष्टापूतन 
परमे व्योमन्‌ । हि त्वायावद्ये पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा 
सुवर्चाः स्वाहा ॥ १२॥ अपेत वीत वि च सपताताऽस्मा 
एतं पितरो लोकमक्रन्‌। अहोभिरङ्गिरक्तुभिव्यक्त यमा द- 
दायवसानमस्मे स्वाहा ॥ १३ ॥ यमाय साम सुनुत T- 
माय जुहुता हविः। यमं ह य॒ज्ञो गच्छत्यग्निदूतो NER: 
स्वाहा ॥ १४ ॥ यमाय घृतवद्भविज्ञुहोत प्र च तिष्ठत । | 
स नो देवेष्वायमदीर्धमायुः प्रजीवसे स्वाहा ॥ १५ ॥ य“ 
माय मधंमत्तमं राज्ञे हव्यं जहोतन। इदं नस ऋषिभ्यः Td- 4 
जेभ्यः पर्वेभ्यः पथिळदन्यः स्वाहा ॥ १६ ॥ क्र> मंड० १० | 
ल० १४ ॥ कृष्ण; श्वेतोऽरुषो यामो अस्य JA KA उत- 
शोणो यशस्वान्‌ । हिरण्यरूपं जनिता जजान स्वाहा NIII 
ऋण Ho १० ।स्‌०२०।स०९॥ ; 
इन ऋग्वेद के मन्त्रों से चारों जने १७ सत्रह २ आज्याहुति देकर Í म्तलि- 
खित मन्त्र पे gal प्रकार आहुति देब ॥ नुर 
प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः स्वाहा ॥ १ ॥ ष्टाथव्यं स्वाहा 
॥ २ ॥ अग्नये स्वाहा ॥ ३ ॥ अन्तारक्षाय स्वाहा 2 ॥ 
वायवे स्वाहा ॥ ५ ॥ दिवे स्वाहा ॥ ६ ॥ सूर्याय स्वाहा 
॥ ७ ॥ दिग्भ्यः स्वाहा ॥ < ॥ चन्द्राय स्वाहा ॥७॥ न" 
त्रेभ्य; स्वाहा ॥ १०-॥ AZA: स्वाहा ॥ 99 ॥ वरूणाय 
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५ J 187५ i 3 
| सस्कारावाधः ॥ २५१ 


रुवाहा॥ १२ ॥ नास्यै स्वाहा॥ १३॥ पृताय स्वाहा ॥१४॥ 
वाचे स्वाहा ॥ १५ ॥ प्राणाय स्वाहा ॥ १६ ॥ प्राणाय 

रुवाहा॥ १७॥ चक्षुषे स्वाहा ॥ १८ ॥ चक्षुषे स्वाहा॥१९॥ 

ALNA स्वाहा ॥ २०॥ श्रोत्राय स्वाहा ॥ २१ ॥ लोमभ्यः 
स्वाहा ॥ २२ ॥ लोमभ्यः स्वाहा ॥ २३॥ त्वचे स्वाहा 
॥ २४ ॥ त्वचे स्वाहा ॥ २५ ॥ लोहिताय स्वाहा ॥ २६ ॥ 
लोहिताय स्वाहा ॥ ९७ ॥ मेदोभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥ मे 

दीभ्यः स्वाहा ॥ २९ ॥ मासेभ्यः स्वाहा ॥ ३० ॥ मा 

सेभ्यः स्वाहा ३१ ॥ स्नावभ्यः स्वाहा ॥ ३२ N स्नावभ्यः 
स्वाहा ॥ ३३ ॥ अस्थभ्यः स्वाहा॥ ३४॥ अस्थभ्यः EAT- 
हा॥ ३५ ॥ ASTET! स्वाहा ॥३६॥ मजभ्यः स्वाहा ॥३७॥ 
रेतसे स्वाहा ॥ ३८ ॥ पायवे स्वाहा ॥ ३९ ॥ MATATA 
स्वाहा ॥ ४० ॥ प्रायासाय स्वाहा ॥ ४१ ॥ संयासाय 
स्वाहा ॥ ४२ ॥ वियासाय स्वाह!॥ ४३॥ उद्यासाय स्वा- 
हा ॥ ४४ ॥ शुचे स्वाहा ॥ ४५ ॥ शोचते स्वाहा ॥ ४६ ॥ 
शोचमानाय स्वाहा ॥ ४७ ॥ शोकाय स्वाहा ॥ 9८ ॥ त- 
पसे स्वाहा ॥ ४९ ॥ तप्यते स्वाहा ॥ ५०॥ तप्यमानाय 
स्वाहा ॥५१॥ तप्य स्वाहा ॥ ५२ ॥ घर्माय स्वाहा ॥५३॥ 
निष्कृत्यै स्वाहा ॥ ५४ ॥ mala स्वाहा ॥ ५५ ॥ भे- 
बजाय स्वाहा ॥ ५६ ॥ यमाय स्वाहा ॥ ५७ ॥ अन्तकाय 
स्वाहा ॥५८॥ सृत्यवे स्वाहा ॥ ५९ ॥ ब्रह्मणे स्वाहा ॥६०॥ 
ब्रह्महत्याये स्वाहा ॥६१॥ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥६२॥ 
द्यावाष्टथिवीभ्या > स्वाहा ॥ ६३ ॥ यजु ० अ०॥ ३९॥ 
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२५२  अन्त्येष्टिप्रकरणम्‌ ॥ 


इन ६३ तिरसठ मन्त्रो से तिरसठ आहुति एथक्‌ २ दे के निम्नलिखित मन्त्रो 
से श्राहुति देवं ॥ अ । 
सूर्य चक्षुषा गच्छ वातसात्मना दिवे. च गच्छ एथिवीं च 
_ धर्मेमिः। अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा 
शारीरैः स्वाहा ॥ 3 ॥ सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपा- 
सते । येभ्यो मधु प्रधावधि तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा 
॥ २ ॥ ये ETTA ऋतसाता ऋतजाता KAIJA: | ऋषीं - 
स्तपस्वतो यम तपोजा अपि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ३ ॥ त 
पसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वयेयुः । तपो ये चक्रिरे म 
दस्तांश्चिदे वापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ४ ॥ ये युद्धयन्ते प्रथ 
नेषु गरासो ये तनूयज्ञः। ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्रिदेवापि 
गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ५॥ स्योनास्मेभव एथिव्यत्नक्षरा निवे- 
हानी | यच्छास्मे MA स प्रथाः स्वाहा ॥ ६॥ अपेम जीवा ` 
` अरुधन्‌ गृहदेभ्यस्तन्निर्वेहत परियामादितः | मृत्ययस्सया- 
सीइतः प्रचेता असून्‌ पितृभ्यो गमयाञ्चकार स्वाहा॥ ७॥ 
यमः परोवरो विवस्वांस्ततः परं नातिपश्यामि किञ्चन । 
यमे अध्वरो अथि मे निविष्ठी भुवो विवस्वानन्वा ततान 
स्वाहा ॥ ८ ॥ अपागूहन्नम्ुतां adra: कृत्वा सवर्णामद 
धुविवस्वते । उत्तादिविनावभरद्यत्तदासीदजहाददुद्दा मिथुना 
सरण्यूः स्वाहा ॥ ९ ॥ इमो युनज्मि ते वही असुनीताय 
` वोढवे । ताभ्यां यमस्य सादनं साम्नितीश्चावगच्छतात्‌ स्वाहा 
 ॥ १० ॥ अथवे" कां०१८।स्‌० RI | 
टन रो से दुश आहुति दे कर-- 


y 
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अग्नये रयिमते स्वाहा॥ १ ॥ पुरुषस्य सयावर्चपेदघानि 
SARU यथा ना अत्र नापरः पुरा जरस आयति स्वाहा 
॥ २ ॥ य एतस्य पथो गोप्तारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ३॥य ए 
तस्य पथा रक्षितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ य एतस्य पथोऽ 
भिरक्षितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ५ ॥ ख्यात्रे स्वाहा ॥ ६ ॥ अ- 
पाख्यात्रे स्वाहा ॥ ७॥ अभिलालपते स्वाहा ॥ ८ ॥ अप- 
लालपते स्वाहा॥ ९ ॥ अञ्नये SÄGA स्वाहा ॥१०॥ TAST 
नाधीमस्तस्मे स्वाहा ॥ ११ ॥ अग्नये वैद्यानराय सुवगोय 
लोकाय स्वाहा ॥ १२ ॥ आयातु देवः सुमनाभिरूतिभि- 
येमो ह वेह प्रयताभिरक्ता । आसीदताशसुप्रथते ह बहिं- 
AAA जाते मम NIE स्वाहा ॥9३॥ योऽस्य कौष्ठ्य 
जगतः पार्थिबस्येक इद्दशी | यमं भङ्ग्यश्रवो गाय यो राजा- 
ऽनपरोध्यः स्वाहा ॥ 3४ ॥ यमं गाय भङ्ग्यश्रवो यो राजा 
ऽनघरोध्यः । येनाऽऽपो नद्यो धन्वानि येन द्योः एथिवी T- 
ढा स्वाहा ॥ १५॥ हिरण्यकक्ष्यान्त्सुधुरान्‌ हिरण्याक्षानयः 
Era । अश्वाननंश्ातों दानं यमो राजाभितिष्ठति स्वाहा 
॥ १६ ॥ यमो दाधार थिवी यमो विश्वमिद जगत्‌ | य- 
माय सवेमित्तस्थे यत॒ प्राएद्व्युरक्षित स्वाहा ॥ १७॥ यथा 
पञ्च यथा षड्‌ यथा प5चदार्षयः। यमं यो विद्यात्‌ स F- 
qas ऋषिरविजानते स्वाहा॥ १८ ॥ त्रिकहुकेभिः vart 
षड़वीरेकमिदृहत्‌ । गायत्री त्रिष्टुपूछन्दाशस सवा ता यम 
आहिता स्वाहा ॥ १९ ॥ अहरहनयमानो .गामदवं पुरुष 


जगत्‌ | ववस्वता न तृप्यात पञ्चाभमांनवयमः स्वाहा 
कन SEOS ESE ७-७ ES Fae TS ड 
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Sae — अन्त्येष्टिप्रकरणम्‌ ॥ | | 


॥ २० ॥ वेवस्वते विविचधन्ते यमे राजाने ते जना: | 
de सत्ये नेच्छन्ते य उ चाब्नृतवादिनः स्वाहा ॥ ९१ ॥ ते | 
राजन्निह विविच्यन्तेथा यन्ति त्वासुप | देवांश्व ये नमस्य- 
| 


Se ४-”५-” 


न्ति ब्राझणांश्चापचितयति स्वाहा ॥ २२ agarad सु- 
vali देवेः सापिबते यमः। अप्रा नो विइपतिः पिता q- 
राणा अनुवेनति स्वाहा ॥ २३ ॥ उत्ते तभ्नोमि एथिवी 
त्वत्परीमं लोक निदन्मधो sae रिषम्‌ । एता स्थूणां 
पितरो धारयन्तु तेऽत्रा यमः सादनात्ते मिनोतु स्वाहा ॥२४॥ 
यथाउहान्यनुपूर्व भवन्ति यथत्तेव ऋतुभिर्यन्ति SAI: | यथा 
न JARTA जहात्येवाधा तरायू»बि कल्पयेषां स्वाहा ॥२५॥ 
न हि ते अग्ने तनुवे क्रूरं चकार मत्यः । कपिर्बभस्ति ते- 
जनं पुनजेरायुगोरिव। अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुध्या T- 
AA । अप नः शोशुचदवं म्रृत्यवे स्वाहा ॥ २६ ॥ तोत्ति ० 
प्रपा० ६। अनु १०१० ॥ . 
इन छुब्बीस आहुतियों को कर के ये सब ( ओमरनये स्वाहा ) इस मन्त्र से 
ले के ( मृत्यवे स्वाहा ) तक एक सो इक्कीस आहुति हुई अर्थात्‌ ४ ननों*्की मिल 


os} 


~ £ NI n A NON ` A S kat 
क ४८४ AA घोरापी ऑर जा दा जने आहुति देवे तो २४२ दो सो बयालीस 
यदि घरत विशेष हो तो पुनः इन्ही एक सो इक्कीस मन्त्रों से आहुति देते sia यावत्‌ 
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| शरीर भस्म न हो जाय तावत्‌ देव जत्र शरीर भस्म हो जावे पुन; सत्र जने TAIAN 
| लन स्नान कर के जिस के घर में मत्यु हुआ हो उस के घर की मार्नन लेपन प्रत्ता 

| लनादि से सुद्धि कर के पृष्ठ ८-१४ में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन शान्तिकरण का 
| पाठ आर प्रष्ठ ४-८ में लि० ईश्वरोपासना कर के इन्हीं खस्तिवाचन और शान्ति- 
ण क मन्त्रा सें जहां अङ्क अर्थात्‌ मन्त्र पूरा हो वहां खाहा शब्द का उच्चारण 
ध्यादि मिले हुए घृत की आहुति घर में दवें कि जिप्त से मृतक का वायु घर 
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८ से निकल जाय आर शुद्ध वायु घर में प्रवेश करे आर सब का चित्त प्रपन्ने TE यदि 
उस दिन रात्रि हो जाय तो थोड़ी सी दे कर दूसरे दिन प्रातःकाल उती प्रकार ख- 
स्तिवाचन और शान्तिकरण के मन्त्रों से आइति देवें तत्पश्चात्‌ जत्र तीसरा दिन हो 
तब मृतक का कोई सम्बन्धी श्मशान मेंजा कर चिता से अस्थि उठा के उस श्मशान , 
भमि में कहीं एथक रख देवे बसत इस के आगे मृतक के लिये कुछ भी कमे कतव्य 
नहीं हे क्योंकि पूर्व ( मस्मान्तश शरीरम्‌ ) यजुर्वेद के मन्त्र के प्रमाण से स्पष्ट हो 
चुका कि दाह कर्म और अस्थिसंचयन से एथकू मृतक के लिये दूसरा कोई भी कर्म 
कर्तव्य नही है हां यदि वह संपन्न हो तो अपने जीते जी वा मरे पीछे उन के सम्ब 

~ 


न्धी वेदविद्या वेदोक्त धर्म का प्रचार अनाथपालन वेदोक्त धर्मोपदेश की प्रवृत्ति के लिये 
, चाहे जितना धनप्रदान करें बहुत अच्छी बात हे ॥ | 


| इति मृतकसंस्कारविधि; समाप्त; ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचा्याणां श्रीयुतावेरजानन्दसर- 
स्वतीस्वासिनां महाविद॒र्षा शिष्यस्य वेदविहिताचारध- 
सैनिरूपकस्य श्रीमददयानन्दसरस्वतीस्वासिनः 
कृतौ संस्कारविधिग्रेन्यः पूत्तिमगात्‌ ॥ 


- 
ES 


नगयुगनवचन्द्रे विकसाकेस्य वर्ष 
ससितदलसहरस्ये सोमय॒ग्युग्मतिथ्याम्‌। 

निगमपथडारण्ये भूय एवात्र यन्त्र 
विधिविहितळतीनां पद्धतिमुद्रिता5भूत्‌ ॥ १ ॥ 
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